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क्य 
प्रथम ऋषभ जिन स्तवन । 
(र्खे गुरु किम पाचिये एदेशो) 
बन्दु वकर जोड़ने, जग आदि जिनेन्दा । कभेरिपु 
गज ऊपर, सगरा सुनिन्दा ॥ प्रणस" प्रथम जिणन्द्ने 
ॐय जय जिन चन्दा ॥ ए आंकडो ॥१॥ अनुकूल प्रति- 
प्रतिकूल सम सहो, तप्र विविध तपिन्दा । चेतन ततु 
भिन्न सेखवी, ध्यान शुक्त ध्यावंदा ॥ २ ॥ पुद्धल सुख 
रि पेखिया, दुःख डतु भयाला । विरक्त चित विगय्यो 
दसो, जाण्या प्रत्यच्च जाला ॥२॥ संषेग सरवर भूलर्ता, 
उपशम रस लोना । निन्दा स्तुति सुख दुःखे, समभाव 
सुचीना ॥ 8 ॥ षांसौ चन्दन सम पयो, धिर चित्त जिन 
ध्याया । इम तन सार तज्ञ करौ, प्रसु केवल प्राया ॥ 
५. ॥ इ" बलिहारो तांहरो, बाह बाड जिनराया । उवा 
दशा किण दिन भावसौ, सुभा मन उमाया ॥ ६ ॥ 
उगणसे सुदि भाद्रवे, दशमो रौतवारं ङषभदेव रटपै 
करो, इश इषं अपारं ॥ ७ ॥ 


श्री अजित जिनं स्तवनं । 
( अहो प्रयि तुम वटे पाडो प देशो) 
अरो प्रभु अजित जिनेग्वर अपरो, ध्या ध्यान 
हमेश हो । अरहो प्रसु अशरण शरण संह सहे, मेटण - 


( ५ ) 

समान के ॥ संभव सादिव समरिये ॥ ए आंकड़ौ 1९ 
तन चंचलता मेटने, हमा हे जग थौ उदासीन कं। 
धस शुक्त थिर चित्त धरै, उपशम रसस होय रहा लीन 
कौ ॥ सं० ॥२॥ सुख इन्द्रादिक ना सड, जारवा हे प्रमु 
अनित्य असार के । मोग मवङ्कर कटुक फल, देख्या हे 
दुर्गति दातार कै ॥ सं° ॥२॥ सुधा संवेग रसे मखा, 
पेख्या § पुद्लल मोह पाश कै । अरुचि नाद्र आया ने, 

त्म ध्याने करता विलास कै ॥ स° 1.४ ॥ संगष्ांड 
मन वभ करौ, इन्द्रिय दमन करौ दुदैन्त कै । विविध 
तपि करौ स्वामीजो, घाती कमनो कीघो अन्तके] 

सं° ॥५॥ ह तुज शरणे आवियो. कमं॑विदारन तू 
प्रसु बौर के। तै तन मन वच बश किया, दुःकर 

करणी करण महा घौर कै ॥ स० ।।६] संवत उगयीसे 

भाद्रवे, सुदि इग्यारस आग विनोद्‌ के । संभव साहिब 

सषमरिवा, पाम्यो ह मन अधिक प्रमोद के ॥ संश 


श्री अभिनन्दन जिन स्तवन । 

( सतो कलूजी दो हभा सजम ने त्यार पदेशी ) 
तीथकर हो चोथा जग साग, कडि सवातत करी 
- सति निरमली । विषय विटम्बग हो तजिया विष फलं 
जाण ।। भिनन्दन बन्दर नित्य मनरसी 1} १॥ य 


{ ७ ) 


रस निमेल ध्यायने, पाम्या केवल नाग । वाण सरसवर 
जन बहु तारिया, तिसिर इरण जग भाग ॥ सु०॥२॥ 
फ़टिक सिंहासग जिनजो फावता, तरु अशोक उदार । 
छव चामर भासडल भलकतो, सुर दुन्दुभि भिणकार 
।} सु° ॥३॥ पुष्प हृष्टि वर सुर ध्वनि दौपतो, साहिव 
जग शिणगार । अनन्त ज्ञान दथेन सुख वल णू, ए 
दादश गुण श्रौकार ॥ सु° ॥8॥ बाणौ मौ सम उपशम 
रस भरी. दुर्गति सूल कषाय । शिव सुख ना अरि 
शष्टादिक क्या, जग तारक जिनरा्॥ सु° ॥५॥ 
अन्तरजामौ र शरणो राप रे, दं आयो चवधार । जाप 
तुमारो रे निश दिन सभरू', शरणागत सुखकार ॥सु°॥ 
& ॥ सवत उगगीसे रे सुदि पच्च माद्रव, वारस संगल- 
वार। सुमति जिनेप्बर तन सन स्यु रव्या, आनन्द 
उपरनो अपार ॥ सु°॥७॥ 


श्रीपद्‌म जिन स्तवन । 
( जन्द्वै सी देशौ ऊ सुण भगते भगवन्त के पदेशौ ) 
निलेप पड्म जिसा प्रमु, पद्य प्रभु पिाण २। 
सयम लोधो तिर समे, पाया चीधो नाय ॥ पद्य प्रमु 
नित्य समरिये ॥१॥ ए आंकडो ॥ ध्यान शुक्त प्रमु ध्याय 
ने, पाया केवल सोय २ दोन दयाल तगौ दिशा, 


¢ ९9 


समुद्र नो नोर णए। एहथो तुम वच अधिक विमास ण 
॥ ० ॥४॥ सामल ने जन हन्द ए, रोम रोम से प्न 
आनन्द ए ! ज्वांरो भिर नरकादिक वास्ए॥म०॥ 
५॥ तू प्रसु दौन दयाल ण, तुह मरण शरण निहाल 
ए) द्धं तुमारोदसए॥म०॥६॥ संनत उग- 
गीसे सोय ए. भाद्रवा सुदि तैरस जोय ए। पचो 
सननौ माणषए॥मभ०॥७॥ 


श्री चन्द्रप्रम जिन स्तवन | 
{ श्षिवपुर नर्‌ सुहामणो ए देशी ) 
हो प्रसु चन्द जिनेश्वर चन्द जिस्या, वाग शौतल 
चन्दसो न्दाल हो । प्रसु उपशम रस जन सांभतै, मिटे 
काम भम मोड जाल हो ॥ प्रसु° ॥१॥ ए चांकडी॥ 
हो प्रमु सूरत सुद्रा सोनो, वारु रूप अनूप विशाल 


हो । प्रमु इन्द्र शति जिन निरखती, ते तोप न रेवै 
निहाल हो ॥ प्र ॥२॥ अहो बोतराम प्रसुत्‌ सह, 
तुम ध्यान ध्ये चित्त रोको \ प्रमु तुम तुल्ये 
इवे ध्यान स्यु, सन पाया परम सन्तोष हो ॥ प्र" ॥३॥ 
हो प्रमु लौन पये तुम ध्यावियां, पासे इन्द्रादिक नी 
ऋद्धि हो । वलते षिबिघ मोग सुख सपदा, लर ्रामोसहौ 
दि लद्धिसो प्र ॥४॥ हो प्रमु नरेन्द्र पद्‌ पामे 


द 
$ 


। 


{ ११ ) 
इराभौष्ो ॥ सु ॥५॥ जेजोघाजगमे घणा, सिंह 
साथे संग्राम हो) ते मन इन्द्रिय वश करौ, जोडी, 
केवल पामौ रहो ॥ सु ॥ ६ ॥ उगरीसै पुनम भाद्रवी, 
प्रणमूं सिरनामौ हो । मन चिन्तित बस्तु मित, रिया 
जिन खामी हो सु°\७॥ 


श्री शीतर जिन स्तवन । 

( हं देवा आई ओरुंमड़ो साखुजी प्शी ) 
शौतल जिन शिवद्ायका । सारवजो । शौतल 
चंद समान हो । निस्नेही । शौतल् अरत सारिखा । 
सारैषजी ! तप्र मिटे तुम ध्यान हो 1 निस्नेहौ ! सूरत्‌ 
थांरी सन वसौ ॥ सादेनजो ॥ १॥ वन्दे निन्दे तो मणौ। 
सारेवजौ राग देष नो ताम से ! निस्मैहो। मोह 
दावानल तैं सटियो । साईहेवजो । गुण निष्पन्न तुम नाम 
हो ॥ निस्नेरी ॥ सू०॥२॥ न्टल्य करे तुज श्रागले 
॥ सारेवजौ । इन्द्राणी सुर नार रहो । निस्नेहो । राग 
भाव नरौ उपज । साडेवनो } ते अन्तर तप्र निवार षो 
॥ निस्नेही ॥ सू ॥२॥ क्रोध मान माया लोम ए। 
साेवजो । अग्नि सू अधिकौ भ्राग हो । निस्नेहौ। 
शक्त ध्यान रूप जलकरौ । सादेवजो । धया शौतलिभूत 
महा भाग्य हो ॥ निस्नेहो ॥ सू° ॥ ६॥ इद्िय नोद्ध- 


( १६ ) 

रुलियो जोव रे) किंपाकं फल नौ उप्रमा, रहिये दूर 
धौ टूर सदौवरे॥ थे ॥ 81 संयम तपजप शौलण, 
शिद साधन महा सुखकार रे } अनित्य अशरण अनन्त 
ए, ध्यायो निमेल ध्यान उदार रे ॥ मे° ॥५॥ स्िया- 
दिक ना संगते, आलम्बन दुःख दाताररे। अशु 
आलम्बनं छंडने, घो ध्यान श्रालम्बन सार रे ॥ भे 
॥ €॥ शरणे आयो तुभ साहिबा, करू बारम्बार नस- 
स्कार रे। उगगौसे पनम भाद्रवी, सुमा वर्तयां जय जय- 
काररे॥ श्रे ॥७॥ 


श्री वाप्य जिन स्तवन । 
( इम जाण जपो श्री नवकारं ष्टवेशो 

द्ादशमा जिनवर भिये, राग दष मच्छर माया 
तजय । प्रमु लाल बरण तन चिवि जायो. प्रस बासु 
पूज्य भज से प्राणी ॥ १॥ वनिता जागौ बेतरगी, शिव 
सुन्दर बरवा दंस घयौ । कास सौग तन्या किम्पाक 
जागो ॥ प्र ॥२॥ अञ्जन मञ्चन स्वं खस्तगा,, वलि 
पुष्प विक्लेपन नही बिलगा । कमं काय्चा ध्यान सुद्रा 
ठायौ ॥ प्र ॥ २॥ इन्द्र थकौ अधिका भरोत, करुणा- 
गार कदेदै नही कोपे । वर शांकर दूध जिसौ वासौ ॥ 
प्र ॥४ा स्त स्नेह प्राणा दन्ता, क्या नरक निगोदं 


+ ( १५ ) 


# 


पूरन आश ॥सखा०॥५॥तूहौ कपाल दयाल तूं 


साव, शिवदायक तूं जगनाथ । निश्चल ध्यान करे 
तुभ ओलख, ते मिले तुभ संघात ॥ सा० ॥६॥ अन्तर- 


= 


जासौ आप उजागर, मै तुम शरणो लौघ। सवत 
उगणीसे मा द्रवी पूनम, बक्ित काय सिदध ॥ सा० ॥७॥ 


श्री अनन्त जिन स्तवन । 


( पायो थुगराज पद सुनि प्दैशौ ) 

अनन्त नाम जिन चडदमा रे, द्रव्य चोधे गुणटाण। 
भलांजी काई द्रव्य । भावै जिन वै तेरमे रे, इते 
द्रव्य जिन जाख । भलां० । इतके द्रव्य जिन जाण, 
पायो पद जिन राजनं रे, शड्‌ ध्यान निरमल ध्याय । 
भलां० । प्रायो पद्‌ ॥१॥ जिन चक्री सुर जुगलिया 
रे, वासृदधेव बलदेव भलां° वा० ! ए पंचम शुग पावे 
नहो रे, ए रौत अनादि खमेव भला ८० ॥ पा० ॥२॥ 
संयम लोघो ति समै रे, भाया सात मे गुण ठाण 
मलां ° अआा० 1 अन्तर सुद्भत्तं तिहां रहौ रे, छठे बह 
स्थिति जाण भला ० ।। पा०।॥ २) ्राठसांघी 
दोय अ्रेगी दै रे, उपशम खपक पिच्छाग । भलां° उ०। 
उपशम जाय इग्यारसे रे, मोह दवावतो जाण भला ० 
मो० ॥ पा०\४॥ भ्रमौ उप्रशम जिन नां लडेरे, 


( १७ ) 


† उप्रशस खपरक पिश्षाण | उप्णम जाय इग्यारय, मोह 
दवावतो जाण॥४॥ प्रेणो उपशम जिन ना ले, 
खप्रक श्रेणो धर खन्त्‌! चारित मोह खपावर्तां, चटिया 

ध्यान अलयन्त ॥ ५ नवे अरि संजल विरह, अन्त 

समे इक लोभ 1 दशमे सु्प माव ते, सागार उपयोग 

श्रोभ ॥६॥ एकाद्शमो उलघंन ने, बारे सोह खपाय। 

तिकमं एक समे तोडता, तरसे केवल पराय ॥७॥ 

तोये सखापौ योग स्षिने, च्डदमी थौ शिवि पाय। 

उगगोते पनम भाद्रवै, अनन्त रय्या हरषाय ॥८॥ 


श्री धमं जिन स्तवस । 
( भिक्ष पर भारोभार भरके ए देशो ) 

"धर्म लिन घर्म तणा घोरी, चटक मोह-पा् 
नाण्या तोडो चरण घमं आत्म स्यं जोडी, चरी प्रभु 
घस देव प्यारा॥१॥ शुक्त ध्यान अशत रस लौना 
संवेग-रसे करौ जिन भना । प्याला प्रभु उपशम ना 
पोना ॥ अ०॥ २1} जाणा णएब्दादिक मोह जाज्ा 
रमणि सुख किंभाक सम काला डतु नरकादिक दुःख 
खला ॥अ०॥३]\ पुद्ल शिवि अरिं जाखा खामौ, 
ध्यान धिर चित्त ्रात्सं धामौ । जोड़ो युग क्षेवले नौ 


पासी .18ा याप्या प्रसु. च्यार तीरथ तासो, आस्यो धर्म 
= 


( १६ ) 
रे। प्रमु को समरगण कर नौकोरे॥ १ ॥द्सुत रूप 
` अनुपम कु जिन, दर्शन जग पौय कोरे ॥ प्र ॥२॥ 
वाणी सुधा सम उपशम रस नौ, बालो जग वौको रे ॥ 
प्र ॥३॥ अनुकम्पा दोय श्रौ जिन दाख, मम चो. 
 समदष्टि को रे ॥ प्र" ॥४॥ संयती रो जोवशो बा । 
ते सावद्य तहतीको रे ॥ प्र ॥५॥ निरवय करुणा. 
करी जन्‌ ताखा, धर्म ए जिनजी को रे॥ प्र०॥६॥ 
सम्बत्‌ उगगोसे भासू वदि एकम । शरणो साहिवजो 
कौरे॥ प्र ॥७॥ 
श्री अर जिन स्तवन । 
, ( देखो सदियां बनड़ो ए नेमकुमार प्टैशो } 
` . श्र जिन क्म अरौ नां हन्ता, जगत उद्धारण 
जिहाज ! सोने प्यारा लागे रै जौ । भरर जिनराज । 
मोने वाला लागे के जी, खर महाराज ॥ १॥ परौषह 
उपसर्ग रप्र अरि हण पाया कीवल पाज मो” ॥ २ ॥ 
नण न धापे निरखतां जी, इन्द्रायौ सुरराज ॥ सो” 
॥ २1 वारर जिने्वर रूप अनुमस, तूं सुगुणा शिर 
ताज ॥ मो० ।! 8 । बागी विशाल दयाल पुरुष नी, 
भूख टषा जवे भाज { मो° ॥ शरे भरायो खामरे 
जौ, अविचल सुखने काज ।। मो° |! ६ ॥ उगथोसे 
भासू वदि एकम, भमन्द उपनो भ्राज \।मो०।1७॥ 


( २१५ ) 

वषो रा ॥ प्रभुजो आप प्रबल बड़ भागौ ॥ ११ तिभु- 
बन दौपक सासोरा! प्रण ॥अा०॥ ए आंकड़ौ॥ 
चीवोस अतिशय चेतीस बाणौ, निरखत सुर इन्द्रामी । 
संवेग रस नौ बायी सांमल, हषं स्यु आद्यां भययौ 
रा॥ प्रण ॥ आ" ॥२॥ शब्द्‌ हप रस गन्ध अने स्प 

प्रतिकूल न इवै तुम आने । ज्यं पंच दशन थास्यं पग 
नहो मांडे, तिम जरशुभ शब्दादिकं भारी रा? प्रण ॥ 
आ ॥३॥ सुर-ङ्घत जल स्थल पुष्य पंजवर, तै रं 
चित्त दीनो । तु निष्वास सुगख सुख परिमल, मम्‌ 
श्रमर सहा सोनो रा ।प्र०॥ ० ॥४॥ पंचेन्दरौ सुरनर 
तिरि तुम स्यं, किम इवे दुखदायो । एकषन्द्रौ अनिल 
तजे प्रतिकूल परं, वाजे गमतो वायो रा प्रन आ०॥ 
भ} रागदेष दुरदृन्तते दभिया, जत्या विषय विकायो। 

दीन दयाल आयो तुभ शरणे, तुं गति मति दातासे रा 

॥ प्र" ॥ चा०॥ ६ ॥ सम्बत्‌ उगगीसै असोज तीज क्ष्ण, 

श्रौ सुनि सुत्रत गाया ! लाडनूं शर मांह रुड रीत, 

सानन्द अधिको पायारापप्रः पथा. ७ 


, श्री नमि जिन स्तवम्‌ ! 
( परम शुर पूज्यजी शुक प्यारारे प्देशी 
नमिनाघ अनाथा ग॒ नाधो र, निलय ` नेम करं 


( २३ ) 

ध्यान तर प्याय, इन्द्र शची निरखे दर्षाय ॥ प्र" 1३0 
नेरिया पिक पासे मन मोद्‌, तुमं कल्याण सुर करत 
विनोद्‌ ॥ प्र०॥ ४॥. राग रयित शिब सुख स्थं प्रीत 
कम ग वलि देष रहित] प्रण ॥५॥ अचरिजकारै 
प्रसु धारो चरित, दह प्रमं करजोड़ौ नित्य ॥ प्र° 1६॥ 
उगगोसे वदि चौथ कुमार, नेमि जप्यां पायो सुखसार 
॥ प्र ॥७॥ 


श्रौ पार्यं जिन स्तवन । 
८ पूज्य भीलणजी वम्दारा दशन प्टरेशी ) 


लोह काञ्चन करे पारस काचो, ते कहो कर कग 

लवे हो । पारस तं प्रमु साचो पारस, आप षसो कर 
द्तैहो॥ पारस देव तुमारा दशन ॥ भाग भला सोद 
-पा्ै हो 1\' १॥। `तुभ सुख कमल प्रासे चमरावलिं, 
चन्द्र कान्ति वत सोहे हो 1 स ग्रेणि जागो पंकज से, 
देखत जन मन्‌ मोहे हो ॥ पारस० 1 २। फटिक 
सिंहास सिंह भकारे, यैठ देशना देवै हो । वन्‌ सग 
आवै वायौ सुवा, जाण कै सिंडने सेवै हो 1 पारस० 
॥२। चन्द समो तुज सुख महा शोतल, नयग चकोर 

षवि हो । इन्द्र नरेन्द्र सुरासुर रमणी, निरखत टि 
न पतै हो |! पारस० 1187 पाखण्री सराभौ चःप 


( ५ ) 
णा दातार, राड रमणी किम्पाक बेलि । संवेग संयम 
घार ॥ नहीं ॥५\ निन्दा सतति सम प्णेरे, मान 
अने अपमान ! इषं शोक सोह परिखां २े। मासै पट 
निर्वाण ॥ नहः ॥ ६ ॥ इम बहलन प्रभु तारिया रे, 
प्रणसुं चरम जिनेन्द । उगकीसे भासोन चौथ वदि, 
इमो मधिकं मानन्द ॥ नो ॥ ७ ॥ 


- ॥ 
५९ ॥॥ ट 
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१५. 


१९१ 


५८ २७ ) 


मिथ्याती ने भसौ करणी सखे सुव्रती कहो छे। 
( साख सूव उत्तराध्ययन भरर ७ गा० २०) 


` ्रियावादौ सम्यग्ष्टि ( मसुष्य तियेच ) एकं 


वैमाणिक टाल चौर आपो न बांधे । 

( साख सूत भगवतौ २० उ० १) 
मिथ्यातौ मास र खमण तम करे, तथासुनो 
अय पे आवै तेतलाज अन्न नो पारणो करे, परिख 
सम्यण्टटि ना चारिव धस नी सोलमौ कला 
पि नावै तेहनो न्याय । 

( उत्तराध्ययन अ० र गा० ४४) 
मिष्याती मास २ खमण तम करे, पिश साया 
यी अनन्त संसार से । 

( सूयगडग श्॒तस्करन्य १अ० २८० १ गा०९) 
जीव अजीव जा नही तेहना पणाय दुपच्च- 
खाग कदा तेहनेो न्याय 1 
( भगवती श० ७ उ० र) 

भगवत रक्ता लियां पहली, २ वषं भाका 
( अधिका ) घरसे विरक्त पग रद्या तथा काचो 
पायौ न सोगव्यो | 

( प्रथम भ्राचारोग अनर उ० १गा० ११) 
जे तस्व ना अजाण सिष्याती, त्यांरे अशुद्ध 


१७. 


१८ 


( २६ ) 


` शरप्रमादरी साघु ने चणारम्मौ कल्या! . .7 


( भगवतो श° १८० १) 
असोचा-केवलौ अधिकारे इम कद्मो--तपस्या- 
दिकं थो समदृष्ट पासे । 

( भगवतौ श° < उ० ३१) 
सूरियाम ना अभियोगिया देवता भगवान मै 
बाया तिवारे भगवान कद्यो-ए वन्दना रपर 
तुम्दाये पूरणो `चचार छै १ ए तुम्हारे जौत 


` ्राचारङ़ै रणएतुम्दारो काय॑ छैरएवंटना 


१९. 


करवा योग्य छै ए तुम्हारो खाचरणषै ५९ 
वेदनानी स्हारी आनना रै! ६ । 

( रायप्रसेणौ देवताधिकार ) 
खंधक सन्यासी, गोतम ने पृच्यो, ₹हे गोतम ! 
तुम्हारा धर्माचायं महावीर नै वांदां यावत्‌ सेवा 
करां । तिवारे गोतम क्यो, ई देवामुप्रिय ! 
जिम सुख होम तिम करो पिण विलम्ब मत 


` ˆ कसे! 


( भगवती श० २ ८० १) 
(क) रौत्तानौ भाज्ना पर भगवत सा्रवनाय 
"अहं सुद" पाट क्यो । 
( पुमा चूलिया ) 


१ 


५३९ )} 
अन्य द््येमी पिय सत्य वचन ने आादस्न 

1 „ ` , ( प्रश्र व्याकरप्‌ संवरहार २) 
वोण व्यन्तर ना ठेवता देवौ बनखंड ने तविष 
वेस, सुभे जाव क्रोडा करै। पं भवेः भला 


` प्राक्तम प्रोडन्या तेहना फल सोगवे.। 


५ ( जम्बद्यौप प्र्रपि ) 


मिध्यावी प्रति भद्रादि गुण थौ -वोरव्यन्तर 
देवता धाय । ॥ 


( उववाङ प्रश्न 9) 


¢ { 


दएन्तऽषविक्छारः ६ , 





संयतो मे दोघां पुन्य पापको न्याय)" 

श्यामन्दः श्रावका इह विधि अभिय्यह लीषो- जे 
षं आज कौ .अन्य तीर्थनि अन्य. तीर्धौँ देवने 
तथा अन्य तौर्धीनि य्या `अरिहन्तना चेत्य साघु 
शष्ट थया । ए तीना प्रति वदू .नहौ, नमस्कार 
वारं नहो, सशनादिकां देख नहो देवाऊ' नहः 
चिना बतलाया एकबार तथा घरी वार "बोला 
नदो, तथा अशनाद्क च्यार याहार देख नरौ । 


६ ३३ ) 
९ साधुनौ डला निन्दा करतो अनादि देवै तिहां 
"“पड़लिभित्ता' पाठ कल्यो 1 
{ भगवतो श० ५७०८) 
{ क) तथा साधुने वंदना नसस्कार करतो थको 
अशनादिक देवै तिं पिख “पड्लामित्ताग 
पाट कसो । 
( भगवती शरा० ५८०६) 
& पोट्िला चार्या महासतो ने अशनादिक रौधा 
तहां “पडिलाभे पार क्यो । ते माटे पडि- 
लाभेद” नाम देवानोरे मिण साधु भसाधु 
जासषए रो नरौ । 
( ज्ञाता अध्ययन १४) 
3 साधु मै अणनादिक वहिरवे तिह "दलएच्ना" 
पाठ क्यो दै । ते मटे “दलणएज्ना" करो भावै 
““पडिलासेच्ना करो रौनोः एक अथं ह । 
( आचा्यंग श्रु° २अ० १३०७) 
र समु्दथंण सैट शुकदेव सन्यासो ने ्रशनादिक्ष 
आप्यो तिहा “पडिलाभसारे' पाट कल्यो । 
(ज्ञाताभ्र० ५) 
₹ परडिलामः नामद्धिवा नो दिज 
{ सूयग्डांग श्रु २अ० ५ गा० ३३) 


९ 


१९३ 


२५. 


( ३५ ) 
भग्गु मे पुत्रां क्यो, वैद भण्यां ताग. भ्रण नं 
स्वे तथा ब्राह्मण जिमायां , तसतसा जाय । 


- ( तमतमा ते अंधारा से चरंधारे ) एहवौ नकं 1 


ई उत्तराध्ययन अ १४ गा० १२.) 
श्रावक पिश विप्र जिमाडे तैहनो ज्याय च्यार 
प्रकारे नर्कायु बांध तिगे कमै चोलखर्यो । 

( भगवती शतक ८उ० € ) 

( कं ) बलति श्रावक परिग विप्र जिमाडे तिम 

ऊपर बालमग चौ अनन्ता नक्तं ना भाव। 

तेहमो न्याय । (भगवती श० ₹२ उ १) 
जे सावदयय दान प्रंणसे तेने रः काय नो वध 
नो वंच्टणसार कश्च ! यने वर्तमान काके निषेधे 
व्योने अंतराय नो पाइनहार क्यो ! ते मारे 
साधु ने वर्तमान सने मौन राखिवे कर । 

( सूयगडांग श्रु° १ अ° ११ गा० २०२१) 
दानद कवे, इसे वर्तमान द्खौ यण द्रूषषं 
कणो नो 1 

( सृंथगडांग श्रु ° २ अ०५ गा० २३ ) 
मन्ट्ण मिदर दानणशालादिकनो घो खार 
करौ मयने पोता रौ बावङ सेज डेडको थयो \ 

_ ` (ज्ञात अर १२ ` 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


८ 


६ ॐ ) 


सांसादि मोगव्या १ तेना फ़ल ए नक समान 
दुःख भोगवै कै, तोजोवोनौ कुपावदानने 
चौड भारौ कुकमं कदो । 
( दुःखतिपाक च १) 
ब्राह्म्णने पापकारौ चेव क्या । 
( उत्तराध्ययन अ० श्रेगा० १४) 
पन्द्रह कर्सादान ने व्यापार कल्या । 
( उपरासकद्शा अ° १) 
भात्‌ पाणौ थौ पोष्यां धर्माधम नो न्याव | 
( उपासकदशा अ° १) 
तंगिया नगरौ ना श्रावकां नो उघाड़ा वारणा सो 
न्याय । 

{ भगवतो श० २८०५ टौकासे) 
श्रावका ना त्याग ते त्रत अने अगार ते ब्रत । 
( ववा प्रश्न २० तथा सूयषडांगणु° २अ० २) 
दश प्रकार ना शस्व क्या तिये यनत्रतने भाव 

शस्व कदरो । ( ठाणाह्ध ठायो १० ) 
जे श्रावका देशथकौ निवर्त्य अने देशथकी पच्च 
खाया कौधा तियो करी देवता घाय । पिण चन्रत 
धौ देवता न षै । 

( भगवती थ १३०८) 


( ३8 ) 
खसो नो व्यावच किर्या, करायां, बलि अनु- 
मोदा स्प्मो अणाचार कद्यो । 

( दशवेकालिक अ० २ गा० ६) 
इग्यारमो पडिमापे पिश प्रन वघ तच्छो 
नेयो ( दशा शुतस्छंघ अ० ६ ) 
पडसाधारौ रे कल्प ऊपर अम्बड़ सन्यासो ना 
कलप नो न्याय | 

( उववाद रश्म १४ ) 
अनेरा सन्यासी नो कल्य । 

( उववाई प्रश्च १२) 
वणं नाग नतुच्ो सम्राम मे गयो तिहां एहवो 
अभिग्रह धाो-कल्पे सुभाने जे पूर्चै इग तेहने 
हगवो ! जे न दो तेने न उणवो । 

( भगवती श० ७ उ० €) 
से एक्षेक अन्यतीरधौं धकौ रदस्य श्रावकं देश 
ब्रते करौ प्रधान अने सर्ब श्रावक थकी साधु सरव 

` व्रते करी प्रधान । 

{ उत्तराध्ययन अ ५ गा० २०) 
पावक नौ भात्या अधिकरण करी छै)! अधि- 
करण ते छवकायनो शस्व जायवो 1 

८ शगवती श० ७ उ० २) 


{ ४१. }. 
पोताना प्राप टालवा मणो मेसंनथि - भगवान्‌ 
पाछा फिखा । ८ 
` ( उत्तराध्ययन भ्र रर गा १८-१९ ) 
सेवक्तुमार नो' जोव ` ह्थोमे ' भवे ` सुसलानौ 
अनुकम्पा कौधौ सुरुला ने च्यार नामे करौ 
खोलायो । ६ 
। (ज्ञता भ १) 
( क) तथा मठाईनियन्धं ने छः नमि करी 
बोलायो । 
( मगवेती श २८०१). 
पड्माधासै नौ कल्य " बहीय गहायः पाठनोः 
अय । 


॥. 


( दाग्रुत स्क अ ७.) 
रागदेष आग मार तथा मत मार इम किवं 
वर्यौ. । 

८ सूयगडांग श्रुतर्कन्ध ₹ य° ५गा० ३० ) 
ष्या मे मांसे मी लडता देखो--एषने 
. हण. तथा एहने सत इय एवो मन मे पिय 
विचारन करे। 
{ आचारय" २अ०२८०१) 


( ५३ ) 
संयम जोषितव्य वधारवो कश्य । 

( उत्तराष्ययनं अ्र० ४ उ० ७) 
संयम जीवितव्य दुर्लभ कश्च । 

( सूयगडांग श्रु° १ अन्२उ०रगा० १) 
मिथिला नगरौ बलती देखी, नमीराजषिं सासो 
न नोयो । बलि कद्ध म्हारे राग देष करवा 
माटे बालो दुबाहलो एक पण नहौ । ए 
मिथिलापुरौ बलतां धकां माहरो किचित्‌ मात 
पिण वल्लैनधो। मै तो (संयमसे सुख 
जोव अने सुख सै वसं टं । 

(उत्तगष्ययन अ० € गा° १२-१३-१४-१५) 
देवता, मनुष्य. तिर्यच्च ए तीनां नुं मांहो सारौ 
विग्रह ईेखौ असुक नौ जय होवो अने असुकं 
नौ सजय होवो एषटवो बचन साधुने चोलणे 
नहो । 

( दशवैकालिका ० ७ गा० ५० ) 
वायरो, वर्षा, शौत, तावडो. राजं विरोध रदित, 
सुभि पणो, उपद्रव रहितं पणे, ए सात चोल 
"वो दम साघु मै कहिवो नह । 

( दशवैकालिका अ० ऽ गा, ५९) 
समुद्रपालौ चोर मै सरतो देखो वैराग्य पमौ 


( ४५ ) 
नावा मे पायौ अवतो च्खो साधुमे खस 
प्रते बतावणे नहौ। 

{ ाचार्याग श्रु २अ०३उ० १) 
साधु अनुकम्पा आगी वस जीव ने वांघे वंधावै 
तथा वाधते प्रते भक्तो जाणे तथा बंधिया जीवां 
ने च्रलुकम्पा ख्रागी रोड, छडावे शोडतेने भलो 
जारे तो प्रायञित कल्यो । 

( निशौथ उ०° १२ बोल १-२ ) 
साधु कुतूहल निमित्त तस जीव ने वापे वंघा्ै 
अने छोड छुडावै तो प्रायञ्चित क्यो । 

` ( निशीथ उ १७ बोल १-२ ) 
जे साधु पश्चा मांगे अने भांगता ने अनुमोदै 
तो. दृर्ड कच्ची । 

( निगय उ° १२ बोल ₹-४ ) 
सय साघु नौ अनुकम्पा याणी तैलादि मदन 
करे तिहा `कीलुण बडियाए' पाठं क्यो । 

८ ( साचारंग श्रु २०२३० १) 
हरिणगवेषौ सुलसांनौ चनुकम्प्रा कौधो ! 

। ( यन्तगदुं वगं ३ अनप). 
क्षणजी डोकरानी अनलुकस्ा करौ ईट उपा । 

` ( अन्तगद़ वगं° ३ भ० ध) 


४४ 


( ४७ ) 
भगवान शोतल सैज्‌ लब्धि करौ गोणाले मे 
बचायो तिहां "अणुकम्पण्टाएः पाठ कच्यो । 
( भगवती श० १५ } 


न 


छल्कि अकिः ! 





वैत्रिय तथा सेनस लब्धि पफोड्यां जघन्य ३ 
उत्कृष्टो ५ क्रिया कष । 

( प्न्नवणा पद्‌ ३६ ) 
भाहारिक लस्धि फ्रोड्यां जघन्य ३ उत्कुष्टौ ५ 
क्रिया कहो । 

€ प्रन्नवणण प्रद्‌ ३६ ) 
आहारिक लम्ि परीड़ेतिणने प्रसाद्‌ भारौ 
अधिकरण क्यो | 

( भगवती श° १६ ० १) 

शंघाचारण अथवा विद्याचारण लब्धि फोड़ 
विना भाललोयां सरे, तो विराधकं कश्च । 

( भगवती भ° २१ उ०€) 
चैक्रिय लखि फरोडे तिणने मायौ कद्र अनै 
प्राज्लोयां विना मरे, तो विराध्क क्न । 

` (भगवती भ० ३३०४) 


( ४६ ) 


8 धमं घोषनां साधां नागघ्री ब्राह्मने बानार 
मे लौ निन्दी ] 


, ^ 4 ( न्नाता अध्ययन १६ ) 
५ सलक. षि ने उस्न पासत्यो क्यो ।  ,, 
(ज्ञाता अ० ५) 


६ ; गोशाला. नो -जौव विमलवाहन राजा ने सुम॑गल 
नामै अणगार, तेज॒ लब्धिदध' करौ हणस्ये । 

क \ ( भगवती श° १५ ) 

७ खन्धक नामे अणगार संधारो कौधो तिष्ट 

आलोद्रय प्रडिक्न्तेः पाट कच्च । 

(भगवती श०२उ० १) 

८ तिसक मुनिने छेड़ तिहां 'आलोद्रय पडिक्न्तेः 

पाठ क्यो । 


५ 


( भगवतो श० ३७० १) 
२ कातिक सेठ ने शड्‌ तिहां श्रालोदय पडिक्षन्सेः 
प्राट कल्यो} „ + 
~ - +( भगवतो." १८ उ० २) 
१० कषाय कुशल नियर्डा नो बन्‌ } 
(५ **}\ - ~ ' ( भगवती श० २५७०६) 
११ `  दित्राद्‌ नो धौ पण वचन खलै !. + 
~. `. {`` "{ दृश्वेकालिक न एगो ० ) 


( ५९ ) 
वान प्रवर्या दोषी) तोने शिष्य कियो । तने 
सखायो अने तोने वह्शरुति कियो 1 तृं भगवान 
सु दज मिथ्यात्व पडिवस् है ? 

( भगवतौ श १५ ) 
भगवान पि कच्यो-8 गोशाला | मं तोने 
प्रयो दीधी । 
{ भगवती श° १५) 
गोशाला ने कुशिष्य करद्यो । 

{ भगवती श० १५) 





गुणकणकाऽकिकषरः 





गणधर भगवान ना गुण किया ! 
( आचारग श्रु १अ०९ ८० ४गाग्ट) 
भगवान, साधां ना नेक गुण किया । 
( उववाद प्रश्न २१) 
कौणकं ने माता पिता नो विनीत कलो । 


( उवबाई } 
श्रावकां ने धसं नां करख्हार कष्या । 


( उववाई प्रश्च २० } 


च 


` दैवता ग्रहण करे । 


( ५ ) 
दंष्णादिक तीन सैश्या प्रमादी साध्‌ से इषे । 
ह ( भगवती श॒ १८० १) 
तज्‌ पद्म लेश्या सरागी में हवे 
। ' (भगवतो भ १७०२) 
संयतौ मे मिण छष्ण लेग्या वै ! 
। ( पञ्चवणा पद्‌ १७ उ० १) 


चमन 


कैकापदङदिः छकिश्ारः ए 





` यत्ते रातां ने ऊमा पाश्या सै दरफभौ नौ व्या- 


वच वाहौ । 
* ` ८ उत्तराध्ययन श्र १२ गा रर) 
सुर्यामदेव नी नाटक रप्र भक्ति कहौ । 

। , ( रयप्रसेणौ ) 
भगवान्‌ ना अद्गोपा्ग ना हाड मकतिद् करौ 


( जम्बीम भज्मि ) 


. कौस बोल करी तीथकर गोव बे । ६ 


॥ 


न ( ज्ञाता च्च०८्) 
साता दियां साता हवै इभं कदे ते आर्यं माभ 


१ 


( प } 


तथा कोद अरनेरा साधनी अश्रं छेदतां अनुसोदै 
तो मासिकं प्रायञ्चित खाद । 

( निभीय उ० १५ वोल ३१ ) 
साधुरो गमडो ख्य छेदे तो साधुभे. मने करौ 
नुमोदनो नरौ तथा वचन अने काया कसी 
करावे नरी । 

{ भचारांग श्रु २ अ० १३) 

स्तियःऽकिकाषरः ! 

दोय प्रकार नो विनय सूल धम कललो साधना 
पंच सहात्रत तेसाधु नो विनय सल धमं अने 
ख्रावकना १२ ब्रत तथा ११ पडिमा ते श्रावक नो 
विनयसूल धसं । ( ज्ञाता अ° ५) 
पार्डुराजा अने परांच पारडव माता कुन्तां सित 
नारदसे विप्ररच्चिणा देई बन्दना नमस्कार कियो। 
घो विनय कियो । 

( ज्ञाता भ १६) 
जिम प्राण्डु नारद नो विनय कियो तिमहिन 
छष्ण परण नारदे नो विनय कियो । 


{ज्ञाता १६) 


१२ 


९३ 
ध 


१५ 


९६. 


१७ 
, श्रावक्तं ! 8 उमाथक }, ३ धार्मिक | € धर्मप्रिय! 
एहवा नामा करौ बोलावयो कच्ची.) _.. 


( ५७ ) ४ 
सर्वानुभूति पणगार गोशाल ने शमर माह नो 
हिज षिनय करवा कदमो । 

{ भगवतो-ण* २५.) 
भटारह भाप सृ निघते तेहमे साहर कललो ! 
( सूयगडांग श्रु" १ अ" १६) 
माषं नाम साधु रो हिल कल्यो | 
( सूयगडांर श्ु° २अ० १) 
वसं स्थावर तिविषे र न गौ तेम माष्शच 
क्री । तथा रीर भौ यमेक लक्षण माण ना 
वताया । 
( उत्तराध्ययन अ० २५ गा० १६ सैर) 
समश माहण सर्वं भरतिधिनो नाम क्यो । ` 
( अनुयोग दार } 
श्रावक ने एतला नासे करी बोलाणो कञ्चो--ई 


{ भाचारंग श्रु २०४८०१२) 


{ ५६ ) 
उशेखकष्डष्किकार ६, ` : 


१ पंख भाखव दार कल्या । ", . ८५ 
, ८; “ (डा्णग ठा. ५ तथा समवार्यागस० ५) 
| ( क ) तधा मिष्या ने भ्रमो को. । 
ए, ( भगवती श° १२३०५) 
२ प्रव भाखव.ने कष्ण सेश्या ना लक्ष कद्या त 
६ - ` ( उत्तराध्ययन ्र° २९ गा २१.२२) 
2 सम्यक्‌ भने मिध्यालने जोव त्रिया .कहौ ! : 
। ( दणङ्ग ठा २३८०१) 
` ४ दश प्रकार नो मिच्याल कषयो) ८ 
( ठार्णगढारौ १० ) 
{५ टार पराप मे वते वैरिज जोव भने तैहिज 
जीवात्मा कहौ । 


४ 
६५4 


( भगवतो श० १७ उ० ₹)} 
ह जीव अजीव परिणामौ रा दश २ मेद्‌ कश्या 
( ठाणाङ्ढा० १०) 
७ कषाय, जोग दशंण ए पात्माकहौ } ` 
५ ( भगवती श० १७ उ०२)} 
८ उदय निष्पन्न रा तेतीस वोलां मै जोद कष्या 
(८ (अनुयोग हार्‌ } 


८ ६ ) 
५ प्राणौ मे इबती कौ साध्वौने साध बाषिर 
काटे तो भाज्ञा उलंषे नष्टौ । 
{ | ( हष््त्कल्प उ० ६ } 
& - राविसे सिभकायदिक्षने भर्थे बोहिर जावयो 
कल्पे । 


( बृषत्कल्प उ* २ ) 


[1 


सणि उकटए्टाऽकिष््टः ! 
श 'दरु्डो हिरि मोगवयोक्ष्ो।  “ 
। { उत्तराध्ययन सन्स्गा* १२) 
२' भगवन्त ठण्ड भार लघो कद्चो ! 
॥ (ज्राचारंगश्रु १अ०<उ० ४) 
३ धन्नं अगार न्हाखितो भा्टार लियो 
( अनुत्तर उववाङई ) 
 भर्‌स निरस तथा ,शौतलादिकं ्रा्टार भोगवो । 
. साधु नेदेष न करिषो । 
कि (प्रश्न व्याकर अ० १०.) 





{ ६५ ) 
अभाजन ने सूर्ते सिखावे त्याने भरिन्त नौ 


; "रान्ना ना उलङ्कनहार कन्या । 


ि ( सूयं प्रन्नपि मादु* २०.) 
अथ ने पिण 'सृय धम्मे" कदमो । 
{ ठार्णंग ठा २८७० १) 
सूत्र भाश्रौ तीन प्रत्यनोक क्या । 
( भगवती शर ८ड* प) 
पंचेन्द्रिय ना उपयोग ने शरुत कद्यो । ` 
( प्र्नवणा पद्‌ २३ उ० २) 
भावश्रुतना १० नाम पर्यायवाचौ कड्या 4 
। ( अनुयोगं दार ) 


विरकयः क्रियतऽङ्िष्छारः ए 


५ 





अढारह पाप सु निर्वा कल्याणकारौ करम संघे । 
( सगवती श० ७ उ० १० ) 
वन्द्णा करतां नीच गोत खपावे } 
( उत्तराध्ययन अ° २९ बोल १० ) 
ध्मकथा सू शुम कसं वे । 
(-उत्तराध्ययन ° २६ बोल २२ ) 


( ६७ ) 


द गुरु नी भ्रोज्ञा आराधे तिणने विनीत कष््लो । 
{ उत्तराष्ययन अ० १ गा०२) 
दियल्ण्लहुप्ऽक्षिष्छरः £ 
९ साधु प्राशु आहार मोगवेतो ७ कमं टीला 
पाड । । 





\ ( भगवतो श० १.३० € ) 
२ ज्ञान दभेण चारित वच्वेने रथे साध आहार 
वारे । व ध. 9 ~ 
४ < ( ज्ञाता अ र) 
३ साधु मोच्त ने अधं याहार करै! ˆ , 
अ, ` (ज्ञाता अ १८) 
„ ४ , साघु जयणा सू आहार करे" तो पापं कसे बंधे 
नौ ¦ ` 
ए -° ^` ( दशवैकालिक ° ४ गा० ट) 
प साधुना आहार नो वृत्ति अस्तावदया कौ । 
( दवैकालिक अ० ५८० १ गा० ६२) 
: & ` निर्दौष आदार सेवणहार तथा देवणहार दोन 
शुद्धं गति सै जावे । "न" 1 
“ }- `(-दशवेकालिक अ० ५३० १ गा० १०) 


# 


{ ६६ ) 
साधु मे भाव निद्राद' करौ जागतो क्यो । 
{ आचाररग शरु १अ० ३८०१) 


[2 


एकरिकि साघु-अकिकारः ! 





ग्रामादिकं का घणा निकाल पैसार हवे तिहां 
घणा गमना जाण बहश्चुति नै पिण रएष्ाकि 
पगे न कल्पै । 

{ व्यवहार उ० ६) 


, ग्रामादिकं तथा सरायादिक ने विषे घरण निकास 


तैसार वै तिहां भ्रगडसुया ते निभौयना 
भजाण त्याने एकाकि परी न कल्पं । 

( व्यवहार उ० ६ ) 
पामादिक ना लुदा २ निकाल हवे तिहां साधु 
साध्वी ने भैलो रदवो कल्यं । 

( चत्कल्प उ* १ योल ११) 
-एकलो रहे तिण मे खराठ दोष कश्या । 
(आकाराग भ्रु" १ च्र० ५८०२) 
सुश्र अने वय करौ भ्यते तेने एकाकि पणो 
कल्पं नही । तथा सूत भने वय करौ व्यक्त षै 


( ७९ ) 
' राग देष ने अभा एकलो क्यो । 
( उत्तराध्ययन अ° १.गा० १०) 
जे दं रागदेष ने अभावे ज्ञानादि सहित एकलो 
विचरस्यु इम विचारौ दौच्ता सवे । 
( सूयगडाग श्रु १ अ० ४८० १या० १) 
घर छांडौ रागद्ेष ने श्रभाषै एकतो विचर । 
६ ( उत्तराध्ययन अ०`१५ गा० १६ ) 
तोन मनोरथ मे चिन्त जे विंवारे दू एकलो थद 
` दशविधि यति धस धारौ विचरस्व तेहनो न्याय। 
गुरु कद्यो-हे शिष्य ! तोने एकलप्रणो म 
ज्यो । 


कैक >.द- 
क्न 


( अआचाराङ्ग श्रु" १अ० ५८७०४) 
1 


~~~ 


॥ 


इचछर पस्करा ऽक्िकाःरः 
व नोति या लघु भति परी ने बसे करौ 
परे नहौ तथा.पंूता जे अनुमोदै नदौ, ते 
प्रायधितक््यो।1 । , , , 

<~ ^ ( निशौघ उ० ४ बोल २७ ) | 


( € ) 

सतिन्नान ना टोव मेद्‌ १ श्रुत निशित र अश्रुत 
निशित । तिहा अ सृत विना दी 8 बुद्धिद करौ 
सूत सूं मिलतो अथे ग्रहण वारे, सूत्र बिना हौ 
वुद्धि प्रौलावै ते अश्रुत निश्चित मतिज्ञाननो मेद 
कललो ॐ । वलौ कदय पूर्व टौटो नही सुणयो 
नहो ते अरं तत्काल ग्रहण करे ते उत्पात नी 
बुडि समुह निश्चित सतिज्ञान्‌ नो मेद्‌ क्यो । 

( साखसूव नन्दौ } 
जे भारत रामायणादिक सिष्यादष्टि ना कौघा 
ते मिच्ादृष्टिरे सिथ्याल प्ररो गरद्या अने सम्य. 
ग्टद्टिरे सम्यक्तं पगो ग्रद्या । 

(साख सू नन्दौ ) 
चयार प्रकार ना कात्य कल्या १ गद्यवंघ २ पदय- 
वन्ध ३ कथा करौ ४ गायवेकरौ । 

( ठाणाङ्ग ढा ४७०४) 
गाधाद्ध' करौ वामौ करौ, वाणौ कथो एच्वुं 
कद्यो । 

( उत्तराध्ययन्‌ अ° १३ गा० १२) 
वाजारे लार ताल मलौ गायां दण्ड कल्यो । 
( निभीघ उ० १७ वोल १४० ) 





१९ 


( ७५ ) 
साधने देदै समाधि उपजाषे, तो पाद्ये 
समाधि पाष । (भगवती श० ७ उ० १) 
& शु व्यवहार करौ ने आधाकमीं लियो निर्दीष 
जाणौनेतो पापम्‌ लारै। 
( सुयगडाम श्रु" २उ०५गा० ए८-६ ) 
(क ) वीतराग जोयर चाले तेहधौ कुष टादिक 
ना खर्डादिक जौव हगौजे तेने पिष 
पापन लागे ¦! पुण्य नौ क्रिया लागे शुद्ध 
उपयोग मारे । 
( भगवती ० १८ उ० ८) 
(ख ) साघु ईर्याईइ" करौ चालतां जीव णीजे 
तो तहने पिं पाप न लागे} इयवारो 
। कासौ नहः ते माटे। 

७ ल्य ( नीः ) वर्षा मे भगवान विहार कौघो। 
( भगवतो श° १५ ) 

८ भरल प्राणी बोजे जिहाते स्थानके साधने 

आहार करश्वो । 

(उन्तराष्ययन अ० १ गां० २५) 

€ अल्प प्राण बौजादिक होवे तिण स्थान क्षे श्रद्ध 

करौ आ्राष्टार करवो ! ` 
, (आचार्संगश्बु?रअ* १८० १} 


# 111 


{ ® ) 


वारणे टको सवै तो घनी नौ आन्नार्मामीने 
पजकार दार उघाड्यो । 

( आचारंगश्रु° २ भ्र° १८०५) 
एवो स्थानक साधु ने रहितो नहौ जै उपाश्रय 
सारौ लघु नोति तथा बड़ी नोति परटण रौ 
जागा न इतै ने खरस बारला किमाड़ जडता 
सवै तिवारे रावि ने विततै अवाधा पौडतां किमाड 
खोलना प्रडुं ते खला देखि साहं तस्छर श्र 
वतायां न वतायां चवशुण उप्ता क्रा न्य 
दोषै प्रथम दोष किमाङ खोलनेको जट 
तिण कारण साधु नै किमाड खोलो णड ठ 
स्थानक रदवो नहं 1 

( आचारश्च" २अन ड. , 
साध्वौ ने उघाड़ वारने रिवो ग्धः जमद > 
सवै तो पोता नो परदेवड़ो वांवीने न्द नष 
उषघाडे वारने रहिवो नहो कलं ॐ 
किमाड़ जड्वो अनै शं 
रदवो कल्यै । 


( ७& ) 


ढाण ॥ ५1 च ॥! चोरी करे तिणने कद्मोजो; 
माखब अद्त्तादान । आय लागे तिक्षे अशुभ कम॑ रै 
जो, सात आठ दुख खान ।। ६ ।च० ॥। जिण कर॑नै 
उद्य करौली, मैथन सेवै को अजाय ! तिग कनै 
काये सरली मेथुन चो पाप ठा 119। सैधुन सैष 
तिणने कललो, आखव चीयो पाप टा ! आय लागे 
ते अशुभ कमं हे जौ, सात चाट दुख खाण 1८1 च०।। 
लिण कमैने उदय करोजी. परिग्रहो सवे अयाण । 
तिण क्सने करिये सरजौ, परिग्रह पंचम पराप 
ठाण ॥६}! । च० ॥ ससतामाव परिग्रह धकीौजी, 
परियदे आखवजाण । चाय लाने तिक्षे अशम 
कमं रै जी, सात आट दुख खाण ॥१०।। च 
जिण कर्मने उदय करौली, क्रोध तप्र जौवरा 
प्रदेश \ तिण कमन कदय सरीजी, छ्ठो पाप ठाणे 
रस ॥ ११1 च०)) क्रोध स्यु विगच्या प्रदेशने जौ, ते 
आ्राखब किये कषाय । आय लार तिक्षे अशुभ कसं 
छै ज, वुदधिवेत जे न्याय ।॥ १२॥ च० ॥ उदरौ 
क्रोध कर तसुलो, अशुम जग कहिबाय ! निरंतर 
विगच्या प्रदेणने नौ, कष््यि ्राखव कषाय ॥ 

नवमे अष्टम गुण ठा रै जो, शुभ लेश्या 

पिय क्रेधादिकं स्यु विगच्या प्रदेशनेजो, 


( ७६ ) 


ठा ।॥ ५॥ च० }) चोरौ करे तिने कद्योजी, 
¦ मास्व यदत्तादान । अय लागे तिक्षे अशुभ कम॑ छै 
जौ, सात अठ दुख खान ॥ € ॥च० । जिण ॒वार्मने 
उदय करौली, सैथुन सवै को अजाण 1 तिण वामने 
कि सरली मैथन चीघो पाप ठाग ।।७॥। नैयुन सेवे 
 तिणने कच्चोजौ, आखव चौधो पाप ठाण | आय लान 
ते अशुभ कर्मष्टै जौ, सात चाट दुख खार! च०॥ 
जिय कर्मने उदय करौली, परिग्रहो सैवै अया । 
तिण कर्मने किये सरीजी, परिग्रह प॑चम पाप 
ठाण 161 ।॥ च ॥ ममताभाव परिग्रह थकौजी, 
परिग्रहे आखवजाण । चाय लागे त्फि अशुभ 
कमं रै जी, सात आट दुख खाण।१०। च०॥ 
जि कर्मने उदय करौनी, क्रोध तप्त जीवरा 
प्रदेश ! तिण कर्मने कष्िये सरीजी, छ्ठो पाप ठाणे 
रस ।॥१९॥ च०॥ रोधे स्यं निगच्या प्रदेणने जी, ते 
आसव किये कषाय । साय लागे तिक्षि अशुम कसं 
कै जी, वुद्धिवंत जारो न्याय1। १२॥ च ॥ उदरौ 
क्रोध करे तसुजी, अशुभ जोग कंहिवाय) निरंतर 
विगद्या प्रदेशने जौ, किये आखव कषाय ॥१३॥ च०) 
नवे अष्टम गुण ठार कै जी, शुभ सभ्या शुभ जोग । 
पिण क्रोधादिक स्यु विगच्य प्रदेशनेजौ, कषाय भाखव 


( ८१ .) 


जो, च्यार फरण संपेख ॥२३॥ च ! भगवती शतक 
बारमें जो, पंचम उदेश मभार । ते सह पाप ठाणा 
अष जो, तिगस्यं वर्णदिक क्या विचार ॥२४॥ च° । 
लोभ तणा नामसे कच्याजी, इच्छा मूर्च्छा वंदा जार । 
ष्णा भोगासा आदिद ए सगलाईषे पाप्र ठाण 
॥ २५ ॥ च | कसं उद्यथी जीवना, भाव आशा 
बंच्छदिकं नास, तेडिज नास पाप ठाणा तणा, तिणस्युं 
- क्या वर्णादिक ताम, ॥२६॥ च° । क्रोध मान समाया 
लोभ सनथा जी, उपशसमाया इग्यारसे गुण्डा । उद- 
यनो किरतब मिट गयो जौ, जब अकषाय संबर जाय 
॥२७॥ च० । अप्रमाद. संर आवा न दे, जे कमं उद्य 
धी ताय । अय उ्छादह आलस भावने जी, ते प्रमाद 
आखव जणाय ॥ २८ ॥ च० । सन वचन कायार 
व्यापारस्युं जो, तीजो अाखब जदो जाय, जोग आसव 
छै पांचमोजौ, प्रमाद तीनो ताहि ॥२९॥ च० । असं- 
ख्याता जोवरा प्रदेशमे, अगडच्छादपरणो अधिकाय । 
ते दौसे तीन जोगां स्युं जुटोजौ, प्रमाद माखव ताय 
॥२०॥ च० । ते क्म उदय वद्ध मिट गया ली, जवर 
आवै शुम्‌ जोग । तिण वेल्यां गुण्ठायो सातमो जी, 
अंतर मुद्धतं प्रयोग ॥३१॥ च० । द्टे प्रमाद आखव 
कां जौ, लेश्या जोग शुभ आय । अधिक शुभजोग 


( <) 


॥ दारु तेहिज ! 
स्थित उल्कवष्ट संजत तणीली, प्रमाद पये वर्तमान । सर्व 
काल प्रमाद तोजी, देश ऊ'य पूव कोड जाय ॥२७]॥ 
च० । तोजञे शतक भगवतीमे कच्चोजौ, तीजा उदेशा 
माय । तिगस्युं अगउक्छाह रूप आलस भगोजौ, प्रमाट्‌ 
माखव जणाय ॥२८॥ च० । ते असंख्यात जौवरा प्रदेश 
मे जी, अण्डष्छाह रूप प्रसाद्‌ । ते षेव ज्ञानी गस्य कै 
जी, वलि बहुश्रुत कड ते समाध ॥३९॥ च० । चारित्र 
मोह उदय धकौजी, अन्त आखव अत्याग भाव, ते कमे 
चयोपशम वां छरताजौ, प्रथम सनं व्रत नांव ॥४०॥च०। 
अशुभ जोग अवे छै साधू तणानौ, उच्छाष्ट छःमासी 
दोष) तो मिण खल्याग भाव घाश्रौ नहीं जौ, चणरपासललण 
परिणाम निरदोष ॥४१॥ च° । दोष तयो प्रारिति लिये 
जो पिय अत्रत श्राखव नाहि, तिण स्यु छटो गुणठाणे 
कै जौ, षट नियंडा क्या जिनराय ॥४२॥ च। 
वचारिव पालणरो मन नरौ जौ, तधा दोत्ता भावै जिसो 
दोष । कटो गुणडाो जावै तरेजो, त्रत संबर दवे 
फोक ॥४२॥ च० । पिले तीजे मिथ्यात निस्तर, चौथा 
लग सव इत्रत व्याप, निरंतर देश अन्रत पञ्चमे, तिण 
सूं समय र लागे प्राप ॥४४॥ च° । छृटे प्रसाद्‌ भाखव 
निरन्तरे, दशमा लग निरन्तर कषाय । निरन्तर पाप 
लगे तहने, तीन जोगां स्यु ज्ञरो कहाय ॥४५॥ च० । 


०. > 1-र~ का ५ [क 17" 1) 


न्द 8 


र्शर] 


्ररावना 


५ । 


-न- ~] बयट्श साधय 


ऋ ५ न्दो भवदे 


॥ दोहा ॥ 


मद्ावीर प्रगमौ करी, 
अन्त्यं समय ने जोग्य ए, 
प्रथम अालोयय मन शुध, 
त्रत अतिचार अालोषि्या, 
द्रया वलौ त्रत शु, 


४५ 
अन्तकरण इषं द्राण ने, 


सगला जोव खमोावणा, 


जूजखा नाम लेदर करौ, 
अष्टादश जे पाप प्रति, 
न्रीयो दार क्यो इसो, 
अरिहंत सिद्ध साघु तयो, 


प्रडिवजवा ए शरण चिद 


दुःकछत. नौ करवी . निन्दा, 


परशुम कां सोते किया, 


आराधना धिकार | 
भ्राखं तसु दश दार 1११४ 
करवी तज कपटाय 1 
प्रातम निरस्त धाय ॥ ₹२॥ 
ऊचै शब्द, उचार! 
शांति प्रगो मनधघार॥ ३॥ 


-प्रतिकूल जे नरनार । 


कलुष भाव परिहार ॥ ४ ॥ 
वोसिरवे धर प्रीत ।` 
छंडे सवे अनीत ॥५॥ 
फैवसलौ भाषित धर्म॑ | 


, ` पञ्चम हदारसु पस॑॥६॥ 
. ष्टा हर मश्रार). 


तसुनिंदरा दिल धार ७ 


(५ 9 ॐ 


मिच्छामि दुक्षङं दोजेरा ॥ सु° ॥ ९॥ च्ार.॥ सूत्रफरद 
अथं विसे कचो इवे, यच्तर हौ णाधिक भाष्यो): जोग 
घोष हण खोट तशो. सह, भिष्छामि दुक्षङ्‌ भाष्योर 
॥ मु ॥३े॥अआा०॥ विनय'करौने रदित -ज्ाम 
भरण्यि, सुतर यकासे गुणियि 1 - सिका मे सक्राप्य 
करौ इवे, तो सिष्छामि दुक्षड घुण्युरा. ॥ सु %,॥-४॥ 
्ा१ ॥ ज्ञानतो तघा ज्ञानवन्त नो. अवन्ना शा 
तना कौघ्रौ 1. तेनो पिष सुभ मिच्छामि दुकडं, हिव 
निन्दा तज दोधोरा ॥ सु०॥५ (श्रा ॥ -तै;न्नानं 
ला पंच मेद्‌ क्या दै, ल्यांरा करौ निषेधणा. जाणौ-4 
ज्ञान तगो बलि उपहास कोधो तो, मिच्छामि दक्षं 
प्िच्ाणीरा ॥ सु*॥६॥ भा ॥ ज्ञान निन्दृषियींने 
ज्ञान मोमनियो, इम ज्ञानातिच्र अालोवे। बते देण 
ना अतिचार ालोबी, कर्मरूप मल घोवेरा ॥ सु*॥ ७ 
॥ मा०॥ द्भन याचार निःणद्क्ता प्रमुख, अट 
सहित कौजे ! ते गुण सम्यक्‌ प्रकारे न धावा "तो, 
सिच्छमि दुक्षड दौजेस ॥ सु° ॥ ८ स्रा" 1; `सुत 
साधु नेष्टःकाय माहे, जे काद शङ अगौ 1. वेनो 
पिश सह मिच्छामि दुक्षड । त्रिविध र कर जागीर 
सु° ॥९॥ ० ॥ गहन वात वाद देखी सिन्त गी; 
शद्ल्‌ भसम मन णो । . वेनः परिय सहु भिष्छमि 


( ८६) 
; सुभ भिच्छामि' दुक्तं । हिवि म्ह शद्धः निवारोराः॥मु* 
; १८ ॥'अआ० ॥ कंखा ते अन्व ` मत नौ वांछा ! ; तथा 
, पासस्था वुगल ष्यानौ ॥ वाद्य क्रिया देखी -त्यारौ वंच 
। किध तो । मिच्छामि दुकडं पिद्छणीण ॥ सु० ॥१९॥ 
, आ०:६ ` वितिगि्टेः ते सदेह फलनों 1. प्रणंसा पाषंड 
नौ कौधी ५ 'प्रौत भाव प्रचो. सिये तेनो । मिच्छामि 
` दुक्षडं प्रसिद्धिरा \ सु° ॥॥ २० ॥ च, ॥ इम. दर्भ 
अतिचार अालेतै ! हिव चारिच सतिचासे ॥ समिति 
गप्र सहित त्रत.न "पाल्या तो । मिच्छामि दुक्लडः 
विचारा ॥ सु० ॥ २९ ॥ अा° # इव्या समिति पूरी 
नहो .सोघौ । ` चालंता चिन्तवण कौधीः॥ घवा 
ालंतां. वातां बरौ इवै'। ते सिच्छासि दुक प्रसिद्धिरा 
4 सु० ॥ २२५ गा ॥. क्रोध मान .माया लोभ तयी 
बण 1 बचन काव्यो मुख-वारे ॥ हास किंतोल , करी 
वै कि सूं ते । मिच्छामि दुक्षड' -म्दारेरा ॥ सु" ॥ 
२२ ॥भा० ॥ भय वश बोल्योनें ` सुख, नो, -अरिपणो । 
अलि क्रो ' विकघा विवररो ॥ तेहनोः पिण सुभ 
मिच्छामि 'दुकड' हिव सुभा -इुद्- समाघोरा ॥ सुर॥ 
{२४ ॥ मा ॥ पषरं न समिति गवैषणा न करौ } शङ्गा 
सहित महार सीघो ॥ राग-देष आरो -स्रस ` निरस 


पर । मिच्छामि दुक्षड' दौषोरा॥मु°॥ २५.॥ भा०॥ 
१२ 


[ना । 
~ मु 
ऋ, 2 


( € )} 

¦ ६ सु ॥३२॥ अआ० 4 ऋोध लेष्भ, भय. हास्त एरवश 
सरो  सूखं पयो खषावादे ॥ शङ्कार भाषा निश्चय 
कर हुवे ! ते. सिच्छपमि टुकषड' समाघोरा ॥ मु° + 
३४ ॥आ०६॥ देव १ गुर साधर्मोनौ ३ चोरो! 
राज ४ गाथापति ५ अदत्तो ॥ पन्ना सेवी करद 
करज कसो तो। रिच्छामि. दकड सुद्तोरा 
£६.सु° ९३५१ घा ॥ माज्नञा हिना आश्र परो 
यस्लरदिक् । लियो द्दियो इक, कोद ॥ भराचायं नौ 
-अपाज्ञर चिरधो तो मिच्छामि इक्तड' होदूरा॥ सु° ॥ 
३६ # ख० ६ मादाय नौ ज्ञा विना दौचा दधौ 
न्वे दिन आच्नर दौचा ने उपदेशे! विविध र 
तिष रोषः नें निन्द्‌ ६ सिच्छछमि इुङ्कड' विओेषोर 
, ॥ सु° २७ \ आ० ॥ देव मनुष्य तिच ना मेथुन । 
काम रनेह दृष्टि रररे \॥ मन वचन्‌ काया कर सेव्या 
तो । मिच्छामि, दुकड' सागरा ॥ सु° ॥ रट ¡ मा० ॥ 
याल उ्छाद सुपन स्ियप्द्क ना । हस्त कार्मादिक 
खौधा ॥ हस रामत ख्याल सवै लने । भिच्छछसि 
दुक्ड' दौधारा ॥ सु” # ३९ ॥, ख ० ॥ सचित्त चित्त 
-सिश्र दष्यनी सुर्यं । वस्त्र पाद दार पयो 1 
साध हस ऊपर ससरत भावनो । सिच्छमि दुकड 
पिटण्यीय १ मु° ॥8०) माग मर्यादा उपरन्त वस्वा- 


( ६३ ) 
"मिच्छामि ` दुकड' . ताद्योरा ॥ सु° ॥ ४८॥ भ्रा 
गणपतिने वा-संत सल्यांरा । अथवा गणना कोई ॥ 
-अवगीवादः बल्या दवै तो ! . मिच्छौमि दुकड' जोदरा 
पसु" ॥ ४६ ॥ चा खाय अगपूगां गगमति सं) 
आर्या कलुष परिणामो ॥ ऊतरतो जो वचन कश्च 
"हवे तो । - मिच्छामि" दुक्रड' तोमोरा ॥ सु° ॥ ५०-॥ 
श्रा ॥ समकितनें चारिचं ना दाता.। गणपति महा 
उपगारो ॥ अणगमतो ज्यो व्यासं प्रवया । तो सिच्छा- 
मि दुक्षड' विचारौरा ॥ सु ॥ ५१॥ भा° ॥ , भिल्ल 
गण .रौ "जिन शोस्तण र्हं । - आस्या - तास उतारौ.॥ 
शद्धा कंका घालौ चररेतो । मिच्छामि दुकड' विचा- 
रीरा॥ मु 1 -५२॥ -आ०॥ पाप अटारे. जाण 
-सांजाे ।, सव्यो सेवाया दोदर ॥ रेबतानें `घनुमोद्या 
वै तो । मिच्छामि दुक्लड' जोरईरा सु° ॥ ५२५ 
.ा० 1; चतिचार सृल- उत्तर गुण्से ।. लाग्यो, ते 
संभारो संभार ॥ माया रहितः भाल, लिये द्ण्ड। 
कपटः प्रपञ्च -निवारौ रा पसु ॥५४ ॥खा०॥ 
सोला बालक जेम आलोदे ।. भाचार्यादिक्त पासो ॥ 
न्शाय घोयने निर्मल दवै, जिम । चतम उच्नल 
जासोरा ॥ सु ॥ ५५1 मा०॥ इष त्रिधौ असो 
करे मुनि } ते उत्तम जीव सधीरा ॥ प्रभव रौ रति 


प्रथम दार "अस्यो प्रवर, अालोयय अधिकार । 
त्रत उच्वरवो नो चवि, दाख दूजो दार ॥ १॥ 


॥ उट २॥ 
, ( माथो धोई माङ सुमारे । द्रपणमें सुख दैखैजीरे ॥ पदेशौ ) 


पूवे गणि आज्ञा थो धाखा । पञ्च महाव्रत जायी 
जरे ॥ हिवडां पिण सिद्ध -अरिहंत गणिनी । शोख 
कंरौ पिषाणीरे ॥ सेणं थडवेजीरे ॥ १ ॥ सर्वं प्राणा- 
तिपात प्रति पचखुं । तस यावरना प्राोजोरे॥ मन 
बचन काय करौ इणवाना! जाव जौव पचखागोरे ॥ 
सै०॥२॥ इमन शृण्वा तां ल्याग सुभा 1, वलि 
ह्यतो इवे कोढेजोरे॥ ते अनुमोदण तखा व्याम 
बलि \ जाव जीव्‌ अवलोडैरे } से ॥ ३ ॥ खषाबौद्‌ 
सवेथा परचखं 1 प्रोधादिक दिल अणोजोरे ॥ मन वच 
काय करौ खषा वच । बोलणसय पचखाण्ोरे ॥ से० ॥ 
४ ॥ इमज वोलावण तथा त्याग सभ) भ्रनुसोदक 
ना एमोजोरे॥ विविध २ वच ` भलिक तथा दम) 
जाब जोव लग भेमोरे ॥ से०॥५॥ सवं अदत्ता 
दानज पचखुं । सदत लेवणरा त्यागोजोरे ॥ आद ˆ “~` 


( <$ ) 
॥ दोहा ॥ 


इम व्रत उच्रिा तणो, भआख्यो दूजो दार 
तोय दार कषये दिवे, खमायवूं तज खार । १ ६ 


॥ दर ॥ 


( सीता आदरे धर सग पदेश ) 


यप्र लक्त जे नाति पुष्वीनौ 1 सप्त लच सपकाय प 
इत्यादिक चडरासौ लक जे । जोवायोनि खमाय ॥ 
॥ १ ॥ सुगुणां खमावियै तज खार ।। एर्भां० ॥ गण 
मे संत सती गुणवंता । सगलां भरो खमाय ॥ निज 
तस प्रति नरस करोौनें। मच्छर भाव मिटय 
६ सु° ॥ २ ॥ किणहिकं संत सती सुं भाया। कलुष 
भाव जो ताम्‌ 1} कटय बचन तसु कल्या इवे त । 
सामे लेले नास । सु*॥३। इमहिज श्रावक अनें 
श्राविका । सगलां भश खभाय ।। कलुष भाव करि 
कटु वच भाख्या।! तो नाम लेदनें ताहि । सु° ॥ 
॥ 81) द्रव्यलिंगो षा अन्य दथेवी। खामे सरल 
पणेह ५ क्रोधादिक करौ कटु व्च माख्याते । नास सेई 
परभणेह ॥। सु° ।। ५ । वडा संतनौ करो अशात्तन । 


विषं जोगे करौ ताम !) सवं खमावे उजल भावै ! , - ~. 
९३ । 


॥ 


 && )}. 
1 ॥ दहा ॥\ ~ `“: 


खंमतं खामणानो कद्ध वौ दार उदार१ . - 
हिव अष्टादश अच प्रते, ` बोसिरिवे अगार" ॥*१॥ 


५ 
१५ ~ ५ [च| हि = ५ ने 
१ । 
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[५ ^ 
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त 0 


(ः 4.4. 


र # शी ‡ श्र 


छ नीक्र}सीीखडलिरे रहिये. ष्दैशती } 1 


= प्राणातीप्रात. प्रघम-अष भ्रष्टो 1 -दूलो -खषाः 
त्राद 11. दत्ता दान-तोजो-अघः कहिये,। चोधो षन्‌ 
विषाद्‌ । सुगुणा प्राप पड परहरिये । पाप पकम 
र्थि दिलसु \ बोसिरवे अघ भार $ इहविधि निज 
आतम्‌ निस्तार ॥ सु ।॥ १॥ परञ्चस परापर परिह 
ममता } क्रोध सान माया्लोभ.। दशमो राग दूकाद- 
शसो फ़न । दष करे चित भोम 1 पु ॥२॥ व्रारमो 
कड अभ्यार्प्यांन तेरयम । ते पर शिर अल विषाद्‌ } 
चवदरसो पिशुन त्तिको खाय चुगली) पनेरमो "पर 
परिवाद ॥ सु० 1\ ३ जेह असंयम म रति पासे । 
अरति स'यम्‌ रे माय 1 रति अरति ए पाप्र सोलमो ! 
दास्यो ओओ. जिनराय `) सुग 81 -सेतरमो कप्रट 


५, 


8 द्व प परना च्ेववाद सोर ` जने समभावस्‌ छ जिसो वस्त प्मोललाते 
ते परेपरिपाद्‌ पाद्व गही ४ 1 4 , च चो र" "५. ~ 


( १५१ )} 
शभे रद्या। ते देव जिनेन्द्र सुभायं हो।॥ सुम 
शरणो स॒म्‌ शरणो थावो। भरित नो, सुख करणं भव 
तरणं शरण भगवंत नो॥१॥ च्यार काय 
तनौ तिरी 1 चिड' दिशौ सुख दौसंत हो ॥ तसु अरति- 
शय सर अतिशय श्रौ जिनराजना । चिहु' विधौ ध्म 
कथा करी । करे चिदु" गति दुःखनो अंत हो ॥ मुभा 
शरणो २ एवा अरित नो | सुखं करणं भव तरणं 
शरण भगवंतनो ४सु ०।॥२।। दग्ध बौज जिम तर तसो। 
शरक्रुर प्रकट न होयहो | तिम खामी तिम० कामं 
वोज दशौ । मव भरकर प्रकट इवे नहो । तियसु 
भसह'त किये सोयो | सुभ शरणो २ धावो अस- 
शंतमो । शिववरणं भव तरस शरण भगवंतनो ॥सु०॥२॥ 
संतरंग भरि जोपवे करि भरित किये तासहो ॥ 
सुभा शरो मभा शरण धावोते भ्रिह्तनो। पजख 
लोग्य विण जगतनें ॥ वा अहत कद्धिये विमास षो 
सुभा शरणो सुभां शरण थाबो ते अहत नो सुखकरणं शिव 


वरण शरय भगवते ॥सु०।18॥ दुलैष्य संसार समुदू- ` 


तिरौ । लिन शव सुख पाम्या सारहो ॥ भविनासी २ 
लहो गति पश्चमी ! सुख आरातसमोक भ्रति भ्रोपता । 
ररा आ्रावागमण निवारहो 1! सभ श्रथं मुभा शरण 
धासो तै सिद्धां तथो । सुख शाश्तत सुख रे सुरथौ 


[प 


५ 


( १०५ ) 
,॥ ६ ॥ यन्त॒ घरटौ खल । सुसल घाणो आदि ॥ 
कोधानें कराव्या। तै निन्दु तज व्याधि ॥ ७॥ बलि 
कुटम्व पोष्या । दियो कुपाते दान ॥ सह सासे 
निन्दु । पाप इतु परिष्टान ॥ ८॥ इत्यादिक दुक्षत ।, 
विदं जोगे करि कौध ॥ तैहनौ करे निन्दा ¦ ए षट 
चार प्रसिद्ध । ~ 
॥ इति ष्टो दारम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


दुक्षत नो निन्दा कहो, ष्टा हार मकार । 
वे सुक्लत अनुमोदन, दाख सक्षम दार ॥ ६ ¢ 


॥ दट ७॥ 
( भ्रमवो मन में चितवे, सोता सत्ती सुन जनमिवा पदैशी ) 


ज्ञान दं चारित तपर भला! भव दधि मां 
जिहाज प सम्यक्‌ प्रकारे सविया! ते अनुमोदुं अाज 
॥१॥ श्रित सिने आयरिया । उवञ्ाया अण- 
गार ॥ तसु नमस्कार वंदना करौ! ते अनुमोदुं 
समार ॥२॥ सामाथिकादिक जे भला । छडं आव- 
श्यकं सौर उद्यम तेह विषै कियो । अनुमोदुं इ्वार . 


॥ २॥ सूत सभाय कौषौ वलो ! ध्या वार ध्यान ॥ 
१४ ि 


{ ९०३ ) 
मिण न्य जन नहो) इम करे विचारणरे ॥ भावे 
भावना ।। १॥ पुरव क्त अघ जे! भोगवियां सु- 
कारे ॥ पिर वेद्यां विनां । नहीं टको धारे ॥ 
भा०॥२॥ जे नरक वषि स्डै। दुःख सद्यो 
धरनंतोरे\॥ तो ए मनुष्यनो । किञ्चित दुःख ईतोरे ॥ 
भा०।॥२॥ जे समकित बिगम्ै। चारिव मी किरि. 
यारे! बार अनंत करौ। प्रिय काजनसरियारे 
¶ भा ॥६॥ हिव समकित चारिव। दोनुं गुण 
पायोरे ॥1 वेदन सम परै । स्यां लाभ सवायोरे ॥भा. 
॥ ५ ॥ च्रोतो अल्प काल में। तूटे अघ जालोर ॥ 
भगवती सृत्य । कद्य' परम कछमालोरे ॥ भा० ॥ € ॥ 
सुको चिग पलो । जिम अग्नि विषेहो रे ॥ शौघ्र भस्म 
षवे! तिम कम दर्रे ॥भा०॥७॥ जिम तप्त 
तवै जल । विदु विललावैरे ॥ तिस दुःख समचित्त 
सद्या ! अघ च्य धावैरे ॥सो०॥८॥ दुःख श्रर्प 
काल मे सुनि गजसुकमलो रे ॥ सम भावै करौ। 
सही शिव पट णालोरे 1 भाग) 1 यति तोत्र 
वेदना 1 बड़ वषं विचारोरे ! सष्टौ शिव संचखखा । 
चक्नौ सनतङ्ुमोरोरे ॥ भा ॥ १० ॥ जिन कल्पिक 
साधु । लियै कष्ट उदौरेरे ॥ त अव्यां उद्य । किम 
चाय अधौरोरे 1 भा०॥ ११ सहो चरम जिनेश्वर । 


५ १०६ )} 
मे ण्ड धावैरे ॥ तो अघ संचो इषे । श्रधिको दुःख 
परवेरे ॥ भा० ॥ २३ ॥ नर इन्द सुरिन्दना। काम 
भोग कंटालारे ॥ तसु बांदा किरा । दुःख प्ररम पया- 
लार 1 भा०॥ २४ ॥ तिणसु सुनि वेदन सडे । शब- 
सख कामौरे ।। धम शुकल भलो । ध्यावे चित्त धारे 
॥ भा० ॥ २५॥ बहु क्म निजेरा। तिगण ऊपर 
दृष्टिर ॥ राखै महासनि । समता अति प्र्टोरे भा०॥ 
२६ ॥ खजनादिक ऊपर । रडे सेह प्ाणारे॥ 
अति निमैल चिते । शिवपुर नौ भाशणोरे ॥ भा०॥२७॥ 
संग स्ियादिक ना जाशे मुयग समागारे ॥ समभावै 
रहै! सुनिबर महा स्याणारे ॥ भा० २८॥ करोधादिक 
खालौ । सम भावन सारोरे॥ दृट्‌ चित्त करि धरे, 
ए म्म इारोरे ॥ भा०॥२९॥ 


॥ इति अष्टम दारम्‌ ॥ 





॥ दोहा ४ 


भषटस हारे भावना, भासौ अधिक उदार) 
नवसा द्वार वितत दिवि, अ्रगसण नो अधिकार ॥र॥ 


( १४१ ) 

सिद्ध ॥ घ०॥६॥ तौसकं स॒निवर नें भलो । मास संघारी 
न्हाल ॥ सामानिकः थयो शक्र नो। अष्ट वं चरर 
पाल ॥ ध ॥ १० ॥ कुसदत्त चरण छमास टौ । अटम 
र तपजाण॥ संथारो अरमास नो। पाभ्यो कल्य 
ईशान ॥ ध ॥ ११॥ मदन. संव ' महिमा निलो । 
वल अनिसद्ध कुमार ॥ अधिक हषं अयसण करौ । 
पोंडता सोत्च मभार ॥ ध० ॥ १२ ॥ घादुः अगमडै- 
भियां । छ्ूष्ण तणे चरण घार ॥ अति तप करी अश- 
सग ग्री । प्ड़"तौ सोच्त मकार } घ० ॥ १२ ॥ न॑दा- 
दिक तेरे बलौ । कप श्रोणिक नौ नार | चरण रहौ 
्रयसग कारौ । पामौ श्वि सुख सार ॥ घ ॥ १४॥. 
त्यादिकं सुनि महा सती } याद्‌ -करे मन मांय॥ 
भूख ठषादिक पोड्या । दृट्‌ चित्त अधिक सवाय 
॥ घ० ॥१५॥ शूर चटे संय्रास मे । तिम सुनि अरणसण 
माय ॥ कर्म रिपु हणवा मणो ! शूरवौर अधिकाय ॥ 
धर १६॥ जन्म सरण दुःखथौ उखा! शिच सुख 
बांा सार ॥ ते घण्सण से सैंठा रदे । ए कश्य, नवमं 
हार ॥ घ ॥ १७ ॥ . 


४ इति नवम दारम्‌ 


( ११३ ) 


देवा } कियो कनक सिंघासण तनखेवा ॥ ऊपर अमर 
कुमर प्रति वेसार' ॥ इ° ॥ ८ । नवकार मेव सेठ 
संभलायो । सुण जापर जप्यो तिण॒सुखद्यो ।॥ लच्चो 
सावत सुर नो अवतार ॥ ° 1} € ॥ वाल वड़ा 
चराचतो जिह बोरं । नदौ पर चाया गुण्वो नवारं ॥ 
धद ततच्चिण सरिता दौयडारं ॥दइ० 1 १०1 सट 
समुद्र मे इवंतो । नवकार गुणयो धर चित्त शांतो ॥ 
सुर जिदाज उढाय म्हलो पारं! इ०॥ ११॥ तो 
चारिवे सहित जौको नाण । परञ्च परमेष्टौ ओलख जपे 
जागो ॥ तो स्युं किये तसु फल सारं ॥ इ° ।1 १२॥ 
शद्ध एकाग्र चित्त तन्‌ मन सेतौ । पार पुमा निपजाई 
खेतो ॥ ष्यान सुधारसं दिल धारं ॥ द° ॥ १२ ॥ 
ओतो चर्ण अमोलकं कर चायो! पद्‌ अआाराघक्ष जे 
सुनि पायो ॥ करे सवं दुखा रो टकारं ।(इ०॥ १8 ॥ 
मरणात आराधनां इह रीतं । करे दश विधि तन मन 
धर प्रीतं ॥ तै संसार ससुद्र तिरे मारं (इ ०॥१५१संबत 
उगसीसे वधे पयतोसं । रची जोड श्रावण विद ट 
दिवसं ॥ पायो शहर वीदटासर सुखसारं ॥ इ ०, ॥१६॥ 
भिक्त भारौमाल गगि ङषिरायो । शद्ध तास प्रसोदे सुख 
पायो ॥ वारु जय जश्च सम्पति जयकारं ॥ इम }१अ। 


1 इति भायधना सै ९० दाल सम्पूणेम्‌ ॥ 
९५ 


( ११५ ) ' 
व्रतो, वलते मारभो भरगारंभो जागो! ते तरतां आश्र 
तो अणारंभो य, ते सुक्तरो मारग निर्मल ठाणो॥ 
आ 8 ॥ ए दटोन्‌द खानक जूज्‌वा ष्ठ, ते घमं अधमं 
दोयां से तायो । साध ग्राबक ब्रत भाषौ घर्म भायै, 
्रसंजतौ अन्रत माश्रौ मधस मायो॥ मा॥१॥ अधर्म 
मक्त ने अनायं क्यो दै, पिण सस्यत्त निजरा सधर्म 
नारौ 1 ज्यु श्रावक ने धर्मं भ्ये कच्चो छ, पिय अरत 
नहो घमं आय सांहोष्श्रा॥६॥ जिन खन्ना लोपौ 
यापर छादे चाले, तिण ने ज्ञान-ररित कदो भग- 
वंत थोचारांग दूजा चध्ययन रेट उदेशे, तो 
प्राज्ञा वारे धम कड नहीं संत॥भा।॥७॥ केवली 
च्आाचसो ते छ्दयसत आचरे, केवलो अाच्खो ते 
्राचरे नारी, आाचारांग दूजा अध्येन रे टट उदेत, 
एदोयांसे एकं भाचारदे ताहौ॥ा॥\८॥ वीर 
क्यो आन्ना माहतो धस संहरे, शरोज्ञा बारे बोल 
वोलवो युक्ते नां ! ए उतकष्टौ चरचा कहो भाचा- 
रगे. षध्येन दूजा उद्ेणा माहं पमार प्राप भूत 
लोवने दुख नरौ देणो. ए सीन कौल रा तीथकर नौ 
वाणो) एसुघ ध्म याचारंग चौघे, पटला उदेशा 
सं लोज्यो पिक्छाणो ! चरा\॥ १० ॥ प्रसादौ द्रव्य्लिंमौ 


~> 


पासत्यादिक, सगल! ठै लिष्यान्ना वारे! चीये 


1 


( ११७ )} 
भावारंग पांचमाध्येन रेट उदेशे, तो जिन - श्रा्ञा 
ने लोलो राध ॥ रा । १८] उन्मार्गं खोटो स्वधा 
छो सक्ति सारग ने कर धंगीकारो 1 चौथा चध्येन 
वसग रे मां, साघां द्यो तै जिर चाज्ञा वोरो ॥ 
भा) १६ ॥ ठागाथ्ग सूत्रे नवमे टायो, नव 
प्रकारे पुन्य समचे दतायो । पिण ध्संजतौ ने दौधां 
पुन्य नहो, तिणये घे न्याय सुखो चित्तलायो ॥ घा ॥ 
२० ॥ असंजतौ ने निरदोषण दोघां, एकंत पाप भग. 
वतौ रे सांद्यो। भाठमां शतक रे टे उदेणे, पुन्य 
षडैते तो सूसाबायो ॥ अ] २१॥ अन्यतीर्धीं ने 
च्यार चाहांर देवारााणन्दनो संस किया जिन अगे } 
उपासकदणा रे पित्ते जध्येने, तो तिण्ने दोषां पुन्य 
प्सो पर लागे ॥\ा॥ रर 1 पाचने देवे कुपातने 
द्वै, ए चोसंमो करी ठाणाघनङ्ध सांव 1 चीये टाः 
कुपाव कुचे कष्या कै, तिग ने पौ््यां सु पुन्य किसौ 
पर घाय॥ भा॥२३२॥ अन्यतो खच्स्तं ने देवो 
श्नद्ो, ते ससार भसवानो छतु जायो। सुयगडा 
ग ने नवसाध्येन, तेवीसमौ गाया वीर वखागो॥ 
्ा॥र४॥ उत्तराध्येन चवद्मारौ बारसी गाधा, 
भगु प्रोत ने वैटा वोल्या विमासौ । षिप्र जोमायां 
तमतमा जाते, तौ पुन्य करै ते घपो दुःख पासौ ॥ 


( ११६ ) 
; कौधा, तिण ने चोर कच्चो कै दशमा अंगे! त्तिणने 
.अन पणौ देवै ते पिण खोर. तीजे' ध्येन लोषो मन- 
रंगे ॥ आ ॥ २२ ॥ सनित खवायां उत्‌क्रषटे भामे, च्यार 
। चोरौ ठागा्रंग अथे माय। ती वौरनौ चान्ना विण 
। सर चोरौ छै, पिले टोणा से भोख्यो जिनराय ॥ 
आ ॥ ३४ ॥ लौकिके दान माढो जायी द्टोडवो, 
, निरवद्य दान परूपणो सार । अाचारग छटाध्येन रे 
पांचमै उदे, वर्तमान सीन सास अणगोर्‌ ॥ आ॥ 
 ३५॥ देता सेता' इसो वर्तसान देखी, सधु ने सून 
कहो तिणए कालो! सृगडा्॑ग दकवौसमेध्येन, 
 छत्तोसमी गाधा जोय संभाल्लो #' चरा" ॥ २६ ॥ सावय 
दयन प्रसंण्या छःकाय रौ हिंसा, वत्तमानकाल निषेध्यां 
तर्य 1 सुयगड्ाच्रंग रे इग्यारमाध्य नेबोससो गाथा 
भाखौ जिनराय ॥खा० 1] २७॥ ठाणा अंगसूत रे 
दशमे ठार, दश शास्ता मे अत्रत शस्त्र जायो । तै. 
शस्व तीखो कियां पुन्य परूवै, व्याने पुन्य धम, रीः 
नही छै पहाणे \॥ श्रा ॥\३८॥ कर्मा ने सुकावाने 
जीव इणे ते, नरक तणा ' फलत पोतै विशेष 1 तो घमं 
इते जीव इको तो, खाचारंग दूजाध्येन रे दूजे उदेश ॥ 
रा} ३९ ॥ जन्म मरण सुकावाने जोव इसे तो, सम- 
किंत जवै ने अवै मिथ्यान । चातचारंग पिला 


{ १२६ ) 
देखौ ने पुष्यो, इग कवग दियो सुपात्‌ दान । विपाक 
रे परिस चध्येन गीतम पृद््यो, तिष्या साप्रत पल 
सोगवै छे अन्नान ॥ आ०॥ ४८॥ धसं ना उषु 
अधम ना युर वोततै, निय इग्वारतै दंड चौमासो। 
शवाज्ना सांहि पाप यन्ना वारे धम कदे ते, चहं गति 
साहि घणो दुख मासौ ॥ खा} ४६ ॥ जिष अन्ना 
मिलते तिम तिम घस कणो, सुयगडाच्ंग २ चवद्मा 
माय । सतावौसमी गाधा श्रौ जि भाषौ, आनना वारे 
धस न कड सुनिराय ॥ सा० ॥ ५० ॥ वार व्रत चा- 
दखा ते पटटिलो विसरामो, १ सामाई २ पोसो रेने 
वरै स्यायो ४पएवच्यार विश्वासां ठाणा अंग चीये, पि 
अन्ना विण धम्मे नरो कै लिगार॥या०॥५११ तीन 
चाल्धा श्रावक रा मनोरथ, ठाणा चंग सृत रे तौ 
ठागौ 1 परिग्रह छाड री सावना मावे, परिष घन रोधा 
से पुन्य अन्नानो ताये ६ या० ॥५२१दणदानश्द्या 
ठागा चंग दणसे, दण धस क्या तिषरौ कौजे पि- 
छाग) टण स्थविर कदा ते पि लतं लेणा, यनं 
न्यारा न्यारा चौले वुद्धिवान ॥ या ॥ ५३ दिखा 
“ करो जागो ने कूठ बोले साघु ने असगादिक अशुद्ध 
, बहिराप्रै ! भगवती पचत शतक रे टै उदे, जिग 


फद्यो यल्प अआउपो वंधावे) चा० ॥५४॥ अफ्रासु 
६६ 
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इख ने पृष््यो, द कवय दियो दपा दान । विपाक 
रे पदिकते चध्येन्‌ गौतम पृद्धयो, तिणया साप्रत एल 
मोगतै छे चद्गान ॥ शआा०॥ ४८ ॥ घम ना अवगुर्‌ 
अधमं ना युग वोलै, निोध इग्यारम दंड चीमासो। 
चाज्ञा साहि पोप चाज्ञा बारे धम ` कदे ते, विहं गति 
साहि घणो दुख प्रासो ॥ चा० ॥ ६ ॥ जिष आज्ञा 
मि तिम तिम धर्मं कणो, सुयगडासंग २ चवदमा 
माय । सतादीसमौ गाथा श्रौ जिर भाषौ, अन्ना तार 
घर्म न कड सुनिराय ॥ आ० ॥ ५० ॥ ,वारे ब्रत चौ 
दखा तै पदिलो दिसरषसो, १ समाई २ पोसे इने 
कारे स्यायो ४एच्यार विश्वासां ठा चंग चौथे, पिश 
रान्ना विण धमे नीं है लिमार ॥ भा०॥५१॥ तीन 
चाख्या श्रावक रा मनोरथ, ठटाणा चयं सूत रे तज 
हार ! परिह छाड रौ भावना भावे, प्रिय धन दीर्धा 
मे पुन्य अन्ननो तारौ ॥ या० ॥ ५२१द्‌ग दान कष्या 
.ठाणा चंग दशे, दण धसं कद्या तिणरौ कौन पि- 
छाग दश्च सविर क्या ते पिष लख सेणा, यानं 
न्याय न्यारा मौलखे वुद्धिवान ॥ आा० ॥ ५३ ॥ चस्या 
करो जाणत ने कूट वलै साघु ने अस्सगादिक अशदध 
वह्हिरातै ! समवतीौ पाचने शतस २ टै उभे, जि 


कच्च स्म उपो वंघावे ॥ चा० ॥ ५६ ॥ अफासु 
१६ 


दोहा । 


हिषे निर्व करणी मरुखायवा, संक्चेप कहु विस्तार ! 

ते करणी करतां पुन्य नीपे, पिण स्राक्य सं नदी पुर्य लिसार॥६ 
किण जागन्यां माहिली करणो करे, शुभ जोग वर्ते तिणवार । 

तिष्यं कमे करै पुन्य नीपजै, दलो सिद्धोत मभार ॥२॥ 

केई यक्ठानी दम कहै , आक्षा यारी फरणी सं पुन्य । 

त्यांने खचर नही जिण घमेनी, त्यांस जाचक बात जवून्य ॥ ३९ 
शुभ करं वधै जीवरे, ते आक्षा मदिर फरण सू जाण । 

राम ठाम तिद्ध म जिण कषयो, ते खुणज्यो पुमवा जाप धथ 


1 टाल २ जी ॥ 
सेवियण जिण माद्या सुखकारी ॥ पदेशो ॥ 

साधु ने सुरतः च्यारं समाहार वदहिरत्रै, तो एकत 
लिजेरा जाख । भगवती पारमे शतक रटे उदेत, शद्ध 
निर्भय करौ पिदश रे॥ भवियण नोषो रे दय 
विचारी ॥ था निरवद्य करणो सुखकारौ ₹ भवियण 
तिणसं मासै सवपारो॥१॥ दिस्या मठ दोन न 
समै, सार्धा ने शुड्‌ आहार वदहिरवे। भगवती पंचमे 
शतक छट देशे, रोघ आउखो बंधवे २ \ भवि ॥। 
२॥ वक्ते साधां ने वंद्णा नमस्कार करौने, मनोगम 
शुद्ध खार वहिरावै । भगवतौ पंचमे शतक टे 
उदे, शरभ लवो भआाउखो बंधावे रे ॥ सि॥ ३५ 
वंद्गए कर नीच गोत खपावै, ऊच गोत कम च॑ धायो। 
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। भवि ॥ ११॥ रर्स रौ व्यावच वरै करे, कर 
तण ने भलो जागे तायो । निशौध रे इग्यारमें उदे, 
दौमासौ प्रायखित घायोरे ॥ भवि ॥ १२॥ तिने 
पल्लो जारैतोहो डडक्च्योे, तो पुन्य कहै किण 
याय । पए सावद्य काम संसारनो सारम, तिणवेश्रौ 
जिण आज्ञा नांयरे ॥ भवि ॥ १३ ॥ वत्तौ सातमा श- 
तक रे दशमे उदेणे, अटारे पाप सव्या सु पाप। भ- 
ठार पाप न रव्या सूं युन्य वषै, चो कल्यो जिरोभ्वर 
अपरे ॥ भवि ॥ १४॥ ठाशा्रंग रे दणसे ठार, दण 
बोल धकौ पुन् वषे, ल्यं दशं वोलां सैश्रौ जिण 
राज्ञा, इम भाव्यो वौर जिणंदरे॥ मवि॥ १५॥ 
भगवती सातमे शतक रे छदे उदेणे, अटारे पाप न 
सपे कोय। तिरे चक्रक वेदनौ कमं वधै कतै 
स्यां करकश वेदनौ होय रे॥ भवि॥ १६॥ तौयेकर 
नास कमे बै वौस वोलां, ज्ञाता अाठमाध्यन माद्यो। 
ते महाल भणगार सेव्या चै, ति सूं थया तीथकर 
तादो रे1॥भवि॥ १७॥ तिख मे सतरमो बोल्त समा- 
दिय भाषो, दण बोल ने लौल्ये जाराध । शुरुरो कार्यं 
कसे सम्य उपजात, वक्ते ज्ञानादि भाव समाधरे॥ 
सवि ॥ १८॥ क्तो कहे सगला जौवां ने, दव्य साता 
उपजा ! श्रावका मे चसशादिक खवावे, तो -कीथेक- 


( ९२७ ) 
कच्चो बैध ! भगवतौ सातम शतक रे षे उरि, 
डणरो परिग आज्ञा देवे जिणंदरे \ भवि ॥ २७ ॥ भग- 
वतौ आठ शतक रे नवप उदेभे, आट कर्म वघ 
रो न्याय 1 तिगे चाटाई पाप्र क्म रौ करणो, मारौ 
कौ जिनराय २ ॥ भवि ॥ २८ ॥ वेदनौ खाउस्छये नास 
गोत ए च्या, शुभ कार्म तगो शुद्ध करणी । निरवद्य 
ने चान्ना साह वाहौ दै, ति सूं जौवभे यआद्रणौ रे \! 
भवि \॥ २< ॥ कोई कड सधु आहार वारे नौट्‌ सवे, 
वक्ते भोगतरे उपधि अनेक । याने चाज्ञा तोडिपाप 
वषे ठै, द्रम बोल तै विना विवेका रे ॥ भवि ॥ ३० ॥ 
कोई कड पच्च प्रमाद्‌ क्या है, निद्रा तै ते प्रसाद्‌ 
माय 1 इस करी चान्ना सत्रे, पाप यत्ति षै, तिगसो 
जाव सुगो लितलाय रे ॥ भवि ॥३१॥ निद्रा प्रमाद 
माईतेतो साव चिद्रा, द्रदय निद्रा प्रमाद नांय। 
मिथ्यात चन्नान खूप मोह काम॑ उदा सूं, भाव निद्रा 
करौ जिणराय रे ॥ भवि ॥ ३२ ॥ भचारा तीजा- 
ध्येन रे पहिले उदि, द्रख्य भाव निद्धा करौ दोय । 
भिष्धाच्टि माव निद्रासि सूता, साघु. सदो जागता 
सोयरे \1 भवि ॥ ३२ ॥ द्रव्य निद्धा दशं गावर्मी करसं 
.उदैसं, तिण्सूंपापन वधे कोय) पाप वं पक 
सोह कम उद सं, भवर सँ मापन रहोयरे ।॥भवि॥ 


भभ 
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भाषो । सुधर देवै ते सुध -गति जपै, ते दशैः 
कालिकं साखौ र! भवि॥४२॥ भगवती परि 
शतक रे नवे उदेशं, आहार करतां तोड़ सात कम! 
बलति कदमो सातमा शतक रे पहिले उदेशं, ा्टरं 
केर चलौवानै घम रे॥ भवि॥ ४३२।। साधु अष्ार 
करे संजम यावा निभावा, वत्ते करणो कल्यो ठंडे 
अहार । उत्तराध्येने रे अढे भास्यो, इग्यारमीौ 
बारमो गाथा साररे]) मवि ॥ ४४ ॥ सूरछछ रडित 
संजम यावा निभावा, साघु ने करणो आदार । उत्तरा- 
ध्येन पर तोसे सेतरमो गाथा, पण प्रमाद न कच्च 
लिगार रे 1 भवि! ४५ 1 अचारंग तीजाध्येन ₹ 
टे उदेशं, संजम पोलवा करणो आहार } प्रमाद सं 
तो संजम यावा दिगसे षै, बल्ले इवे संजम रे बिगार 
२े। भवि 1 ४६ 1 ठढाणाम्मम रे नवमे ठाखे, पिला 
रला तोधैकर रो धर्म । मानोपेत उपधि भे पच 
सहात्रत, तिश्च सूं लागे होः पाप कमरे॥ भवि॥ 
४७ ॥ साध नें परिग्रह रहित कष्मो, घमस उमधिनेः 
परिग्रह कद्यो नादो! दशमा भग रे दशमे श्रष्येनै 
पि पाप नहो तिण मारौ रे ॥ भवि इटः राग- 
देष रहित उपधि सोगवे.ति ने परियह कह्ने साहो! 


दथमांग रे दगमेष्ये भे; परिपरह कड ते मूरख मर 
१७ 
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छ्य रे, धिश नरै सवया सारी र ¶ भवि ॥ ५७ 
प्रसौद र एल त कडवा कद्या रै, प्रमाट्‌ मे जिन - 
यान्न नाय । बले कषिवल ज्ञानी पिश आश्र करे छै, 
से तत अप्रमारौ जिनस्य रे ॥ भवि॥ ५८१६ संजमरे 
शण सेः कस रोष्छवः रो, तपस्या सु कमं सोदा पार \ 
उत्तराष्पने शुश्तौस रे यासयो, सताकेसमः बोख 
मभार र ॥ सवि ५५९ ६ उपि त पचास {कयां 
सू सभय नो पडिमंघ न घय । उत्तराष्ये न शुणतोस 
म ध्वने, चौतोसमां बोल मरय ₹२ ६ भवि ५६९० ॥उ- 
पधि पडिलेरतां ससैयनो पलिरमंथ, तिशसू पाप न 
लागे कोय । प्रडिकतेहग्ण करे जव पडिसेहण रे धर्म, 
सफायये धमं न सेय रे ४ भवि\५६१६ ज्य आकषर 
कारे ते प्रमाद तपस्या रे, ति सूं पापन्‌ लासे पोय। 
याहार करे तिश बैला धस सहार रपि तपस्यारे 
धर्मन सेयर मदि ६२५ प्रडिलेसण क्रेत 
समाय ने पलिम॑य, पिश तिर ने साव कडिजै नारौ! 
पलिम॑य रो नाम सुषौ ने, न यापे सावय साह रे 
६ मवि 8 ६२॥ ज्यं. बाहर करे ते तेः प्रमादं तपरो, 
पिख सावद्य नै ॐ लिगार तपस्या तन प्रमरं 
सुखौ ने गोले नरौ विना विचार रे} मवि 1 दप 
सण्यंग्‌ रे पचे टाक, पोच चेनत कच्छा अरिरन्त 
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कदय जिनराय के। भरो ज्ञानं जिनराजनो॥ १॥ 
सिह बाघ हिंसक जीव दैर्खने, मारन कदिगो तिण 
सुंदेषभाणके। मतमारन कहियो राग माने, 
सूथगडाभंग एकवीससे प्राण के ॥२॥ दर्श 
करवौ नहो, दशमे ठार ठाणामंग माय के । तिगे 
जीवगो मरणो न बाणो, तो पारको किम वारे मुनि- 
रायक्तै} २१ बाल अन्नानी बारै घयो जीवो, ते 
पंडित नरी बारै ताम के। भाचास्गध्येमे पांच, 
परिल उदेे प्रसु कच्चो प्राम के॥४॥ दशमे भध्यन 
सूयगडाभग मे, चीवौसमी गाया रे माय कै। साधु 
लौवखो मरणो बारे नही, ते भसंजम जीतव्य वाल 
मरण रै ताय कै ॥1५॥ सूुघगडाच्ंग रे तेरमे, वीसमौ 
गाधा में विस्तार कै जीवो मरणो न वादैः साधनी 
ए पिय संजम जीतव्य धार के ॥६॥ असंजम जीतव्य 
उपराटो करे, तिने भादर नहो देवे अरगगार कै 
सृयगडासंम रे पनरमे, दमौ माधा रो करो विचार 
कतै ॥ ७ ॥ अस॑नसम जीतव्य नहो बाणे, बाल मरण 
न वातै धीर के । सुयगडाचंगध्ये नै तीसरे, दूज उदेशे 
कललो महावीर कै ॥ ८॥ वाल अन्नानो जीवा, अस 
जम जीत्व्य ना अर्धौ जाय के! सूयगडायंग रे पांच. 
मे, परिस उदेगे तीजौ गाथा पिधाय के ॥९॥ साधु 


 काटवा, वलि यनेरा ना तारण हार कौ ॥२२॥ छ-.. 


४ 
^ 


( ९६३५ } - 


सौ, तावडो, कल, उपद्रव रहित मुकाल कौ ! ९ 
 साधमे मीं वाणा, दणवेकौलिकष साततते संभाल 


क ॥जी॥ १८॥॥ क्ेई सेषधारै इसडो क, ्ट 


अद्रा ने बचावां मिनकौ नै न्दस्ताय कं 1 तो उपद्रवं 
 शहित नहो वांक्षणो, तो उपद्रव सदित किम करो 
जाय कौ ॥जी॥१९॥ दूज चाचारंग ध्येन दूसरे, परिले 
 उदेशे णस्य लड मांहो माय क । तो मार मतमार 


किणो नह, राग देष फरो नदौ ताय क जी 


२० ॥ दूरी याचारंगध्येन दूसरे, परिक्ते उदेभे ख~ . 
य्य चगे तेककाय क ! . तो अम्नि लगावारो क, 


दिगो नरो, बृफावा रो पिष न कदे सुनिराय क 


॥जो॥ २१॥ सूयगङ़ायंम श्ुतखंध दूसरे, चट अ~ 


ष्यने कच्लो याद्र॑कुमार कौ। वीर घमं के कम 


पदेश दई समभावो, आ पेला र अशुकूपा जाश 


को । चीरे ठाकेडाणासंग से, ए चडभंमो .सीज्यो.पि- , 


शाण कौ 1} २२ ॥ रशरगवेषौ देवता, देवकौ रा 
पुत्रा ने स्रधा माग क । सुलसांरी सग॒क'पा मासनं 
अतगट्‌ सुव मे जिन बाण कं ॥ २४.॥ ईट उपाडी 
छष्णा जी, तिण पुरुष ती अगकपा पाग क । भत्‌ 


गद्‌ सूत सादं कदय, ए पिय सावद्यं मां जाय क ४. 


( ९३७ ) 


भगवतो साह के ॥ ३२३ ॥ ए सावज अगकपा करी, 
तिषरौ अन्ना नह द जिनराय कै! हिब निरवद्य 
अगावापा कद, ते सांभलज्यो भवियण चित्तल्घाय कै 
॥ २४ ॥ सुसला प्राग भूत जोव नौ. हाघो अगु्कपा कर 
कियो प्रत ससार कै! ज्ञाता रा पहिला अध्येनमे, ते 
मरने इवो छे भेघक्तुमार के ॥ ३५ ॥ चित्त कदमो क्ेभौ 
खामने, आप धम को तोप्रदेौ रे गुण थाय क्ते! 
घणा दौपद चौपद्‌ पशुपंखियां भणी, राय प्रसेणौ उपग 
रे माह के॥ ३६1 कोड कर गुण जौवां तसो, भिण 
जोवारे तो मव गुण नरौ धायके। भाव गुणतोन 
जीवां तथो, इण द्रव्य गुण सं तो सोन नरौ जाय क 
॥ जो ॥ ३७ ॥ नमोघुणं क्यो आवसस स, तिण सें 
कन्मो संजस जोतव्यना दातार के)! परिण असंलम 
जोतव्य कच्यो नरी, असंजम सें नहं धसं लिगार के ॥ 
ज ॥३८॥ समद्पोल चोरने देखने, संजम सौ्ो वैराम 
मन अणक! उन्तराध्येन रे इकबौस से, पिण 
ग्रथ देन छोडायो जाणके॥ जी | २९ ॥ खस्य 
मारग सुरो उजाड से, तिने जो मारग वता सुनि- 
राय कै निभोय उदेज्े वैरम, चीमासौ ड कदय 
जिनराय कै \॥ ४० ॥ भगवती शतक सातये, दश्ये 
उदे कचो दौन दयाल कतै! घसो आरंभ अमि 
१८ 


_ { १३६ ) 


रेहलाया सभार कौ । सत्‌ अटारा असोधे, बैभाख 
विद्‌ तौज शुक्रवार कौ \॥ ४ ॥ 


दोहा । 


नय तत्व ओलख्या, विना, सम्यक्त धाव नाय | 
ठाम उम सिद्धात मे जिनक्यो, ते खुणज्यो चित्ताय ॥ १ ॥ 


॥ टाल ९ थौ॥ 


{ देशी-पालणएड वधस्लो मारे पचम रे ) 

च्यार सघ कच्या ठागाञ्रग सूव्से रे, ते च्यारुषी 
गुणरलारौ खाणरे! त्यांस यु मोलख गे निर्णय 
करोर, साचौ सरध्यां सुं सम्यक्त जाग रे ॥ नव तत्व 
ओ्ओलखियां विन समक्रित नहो २॥१॥ तोजे ठायी 
डाणा खग सुतमे रे) पिला ते भेणतो नवे तत्वं ज्ञान 
रे। तपस्या ने ध्यान दनूं मषियां पक्ेरे, भियां 
निष निरफलस तपस्या ष्यानरे॥२॥ उत्तराध्ययनं 
अध्ययन अटावौससे रे, नव तल जाण्यां विख सम्यक्त 
नाय रे! मवि करो सरथ्यां सूं समकितौ हवै रे, पन- 
रसौ गाथा करो लिनरायरे॥३॥ ज्ञान पहलो ने 
- द्या पा कहौ रे, दशवेकालिक रे चीधे जायरे। 
दशमो गाघा देखो दिल खोलने २, ज्ञान विन सम्यक्तं 
नरौ पिका .र॥४॥ नौव चजौन दनुं हौ जागे 


( २१७३ ) 


अवे ते कमैष्ेर, यां दयां ने बुद्धिवन्त सरो न्धार 
र ॥ २७ ॥ उत्तराध्येन श्रष्येन गुणतीससे रे, पच- 
खा सूं आखवद्दार सु घाय रे । वलो उत्तराध्ये न गुण- 
तीसमे रे, व्रतांरा छिद्र कदा आसवदार रे । तिग्नार 
माहं आबे ते कार्मक्षैरे, यां दोरयाने बुद्धिबन्त सग्धो 
न्यार रे ॥ २७ ॥ उत्तराध्ययन अध्ययन गुणतौसमे रे, 
परचखाग सु आ्रवदार संधाय रे । वलौ उत्तराध्यथन 
गुणतोसर्माध्ययनमें रे, अप्रशस्तदार आखव क्यो ताय 
रे ॥ र८ ॥ उत्तराध्ययन अध्ययन तौसमे रे, आखव 
सपोथा नाला सोय रे। वलौ उत्तराध्ययन अध्ययन 
चौतीसमे रे, कष्ण स्यार! ल्त आखव जोय रे 
॥ २६ ॥ भाव सेष्यानेतो कड जौवकैर, तोल्यांरा 
लक्षण किम षवे अजौोव र । त्यां जोव अजौव दोन 
नहौ स्ओरोलख्यारे, व्यार मोटौ सिध्यात्‌ तपौ ङ्क 
नौव रे ॥२०॥ छः साव सग्या संज्ञा द्श्ण 
दिष्टनेर, यांने भअरूमौ कल्या भगवतो मांयरे। 
वारमे शतक उदेणे पांचसे >, कोई तुद्धिवन्त जोय 
विचारो न्याय रे ॥ ३१1 प्राणात्तिपातमे वते तेहने रे, 
भगवतीम जीव कटौ जगनायर । सातम शतकं 
उदेष्णौ दूसरे र, तिणने यजौव कदे ते जड मिथ्यात 
रे ॥ ३२१५ प्राणातिपोत वैरमण तेने र, भगवतौमें 


। 
| 


{ १४७ ) 
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क साधु भयो, साधां काले नह कौवारे॥ ए मारग 


¦ ध सास रे 1७1 टूजे श्रुतखंध अादारंग ध्येन, 
, दर, ट उदेशै तायो रे। एक काय हण्यां हिसा 


` शः कायरौ, एक ब्रत भामां छद जायो रे ¶८॥ अटारा 
` गणं माइकल, एक सेव्या सु भिष्ट धायोरे! दशवे. 


कालिक छटा ध्येन मे, सातम गाथा मायो रे ॥ < ॥ 
भाचारग रे आट य, पिके उदेश मायो रे अकल्य 
तो रेवे तेने, चोर कच्च लिनरायो रे ॥ १० ॥ पूती- 
तरेम नो अं मोगवे, तिणने क्यो यहस्थ मेषधारै रे । 
पहिला खध्येन सुयगडा अंग मे, तजा उदेशा मम. 
रोरे॥ ११॥ कारण अशुद्ध सेणो कडे, तिने कष्लो 
बदल संसारी २ । ाचारंग छटा ष्ये नमे, चौये उदेशे 
विस्तारौ ₹॥१२॥ शरीर दंडो धमं कारणे, पिश 
आधाक्रम्यादि क्षेे नाहौ रे\ आचारंग शटटु ध्येन 
मे, चौथा उदेणा महो र ॥ १३ ॥ पाचमा आरारो 
नासै, दोष लगावै ते दुःख पासोरे) श्राचारंग 
छटा ध्येन से, जवो चौधो उदेशो विमासौ रे ॥ १४॥ 
त्रय विक्रय मे वत तेहने, कच्यो साधां तणौ पांत वारो 
रे । उत्तराध्येन पेतोसमे, देखौ करो निस्तारो रे ॥१५॥ 
अवित वस्तु मोन लिराविरया. चीसासौ दण्ड पि्ा- 
सोरे ! निशीथ उदे उगणीसमे, तिखने निश्च 


( १४६ ) 


गाठ कोर प्रियां धका, परिला पोर रो आरो 
भ्ाहारो रे 1 देसे पोर मोगवणो कल्यो, दहत्‌कल्य 
भारो रे ॥ २५॥ चौमासौ प्रायश्चित बालो कार 
प्रा, लियां दोष नहौ एमोरे। ते मासिक दण्ड 
नितप्रिएड तगो, ते कारण पडा लियां टोष कषेमो रे 
॥ २६ ॥ वक्षे मास कल्ये रदिणो शेषे कालमे, मिण 
गार पर्या दोष नांहौ रे! ज्यं कारण पद्यां नित- 
पिण्ड सये, तख रो -टोष नरौ दिस काई रे ॥ २७ ॥ 
ए तो वर्ग्यो टौला पड़ता जाणने, तिणसं कारण पद्यां 
दोषन कोयोरि, आधाक्रभ्यादिक कारण पडा, सेणो 
नहीं छे सोयोरे ॥ र८॥ ग्रहस्य ने साता पृषियां, 
द्शतैकालिक स अरणाचारो रे। तनै अध्यन गाथा 
तीसरी, तो साता व॑च्छां न घमं लिगारोरे॥ २९ ॥ 
ग्रहस्यरौ वियावच किया, अटावोसमो अणाचारो रे। 
दशै कालिक रे तौसरे, छट साघामे न्याय विचासे 
रे॥ २० । य्रहस्यने साध कड नहौ, भाव जाव वैस 
कर कामोरे) दशतरैकालिकं सात मे, सेतालोसमो 
गाथा से तामोरे ५३२९ ज्ञान दशय चारिव सहित 
छै, तियने साघु क्यो निनरयोरे) ते प्रिय थोड़ा 
सोके, दशवैकालिवः सातमां मायो रे ॥ ३२२ ॥ पहिले 
उदेभे चषत्‌काल्य से. साधु ने ररि उघाडे हारो रे) 


( १५१ ) 
पिता ध्ययने, पांच उद्भ पिचछागोरे। कार्यस 
इलो अरलगौ करो, न्ना मांग खदृस्थ घर जागो 
रे॥ ४२ ॥ साध रहे तहां श्रावक भगी, साधौ आखौ 
रत बस्तवे रे।, निभौ उरेभे आठसे, चौमासौ 
प्रायधित भवे २1 ४२॥ जोरौदात रहतां ने वरजे 
नो, तो पिप चौमासी प्रायञ्चित पावै र! तौजो प्राय 
शित्‌ जोरो दावे र्या, ति साये बारे जावै पाह्य 
भवे रे। ॥ ४४॥ प्रमाण अधि्तो उपगरण धरै, तो 


चौमामो दण्ड पिद्छाणे रे । निभौध उदेशे सोलये, 


शण्चालोसमो बोल जागो २ ॥ ४५ ॥ शंख दांत नदौ 


रखणो, काच मयि पाषाणो रे} प्रञ्च व्याकर ट्ण 


कमो, चशमो राखे ते सृढ़ अयायो रे ॥ ४६ ॥ घोडेोरद 
उपधि पडले नहौ, तो मासिक प्रायचित आयो रे। 
दूने उद्देशे निरो मे, छेहलो बोल कल्यो लिनरायो रे 
॥४७॥, छतौ' शक्तिं कल्प स्यु अधिका रडे,.तो मासिक 
दण्ड विचारो रे। दूजा उदेण माहे क्यो, संतौ- 
समो बोल सायो ३ ॥ ४८ ॥ दूज श्ुतखन्ध अआचारङ्ग 
दूसरे, दूज उदे कल्यो भगवन्तो रे। तो कल्प लोपो 
ने अधिको रदे, क्रिया लागे काला इकंतोरे॥ ४ ॥ 
चतु बन्ध यद्या पाट पाटलाः षतु वन्ध जो देवे नां 
र! सासिक दण्ड निभौयसे, दूजा उदेशे माहौर 


ॐ 
३ 
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मेदन भोग । सूयगडांग अटारमे अस्यो, वार्हसि 
पड्सौ विजोग रे ॥ फु° ॥२॥ आचारंगरे चौये 
ध्येन, टूजे उदेशे प्रमाणो । धमं हेत ण्यां दोष नरो 
रै, मा अनारलजरौ षाणोरे ॥ फु° ॥ २५ आचारंगरे 
चौथे ध्येन, दूजे उदे जालो । धर्म हेत कोड जोव 
नहो हगनो, यो मारज षचन प्रमागोरे ॥ कू° ॥ ४॥ 
जौव हरौ जन्य मरग सुकायवा, पातै अहत भ्रवोध । 
प्राचारंगरे पले अध्येन, प्रहसे उदे शोघरे ॥ कु" 
५५५ भाचारंग रे चौथे अध्येन, पहले उदेणो पिच्छाणो । 
धमं डत जौव नहः हणनो, तीन काल जिन बाणोरे ॥ 
कु०॥ ६ ॥ प्रखर व्याकरणरे पंचमे सष्येन, प्रतिमा 
परिग्रह मे चाली । परिग्रह सेवी धसं करीने, कुमति 
हिय कई घालीरे ५ कु* ॥ ७५ तोन सनोरथ श्रावक 
ना चाल्या, ठाम तीजे ठाकरे! समारम्भ परिग्रह 
छोडण रौ भावना, ते सेव्यं धम किम जाग्रे ॥ 
कु° ॥ ८ ॥ दशवेकालिक घर्म असा, दया सज्ञान 
सते सासे । सूयगडांग पले अध्ययन, चये उदेथे ' 
समासे ॥ कु° ५९ ॥ ्पटादसमे उतराष्ययन मे, 

सोच नो सारग अमोल ! घे देवगुरु धमं मोलरा घापो, 

अहि मोरो पोलरे ॥ कु° ॥ १० ॥ धम. िकासे 

ज्ञीद गो तो, दया किसो दौड पालो कुगुरां न 


( ६६५ ) 
पदो प्रतिमा पुज, एक धया सम्यत पाद्‌ । गस 
हतं आचारज बाद्यो छे, योधनियुक्ति हति माई रे 
॥ ह° ॥२०॥ अभवौ संगमादिकत प्रतिमा पुङज्ञ, तेदिज 
प्रतिमा सूर्याम पूजे ते जीतव्यवहार सौकिक रीत, 
योध निवि इत्ति न सुसौ रे ॥ दु" ॥ २१ ॥ भगवन्त 
ने वदतां तथा दौ्ा लेता, कच्लो पेखा हिवाए सुहाप 
ताय । तथा परलोक्र हिया सुहाए, राव प्रेय 
भगवती मां रे ॥ कु० ॥ रर ॥ प्रतिमा पूज तया लाय 
सं घन काटता, कदो प्छा दियाए सुदाय । गाय प्रेण 
भगवतो माहि, तिह पचा पाट कच्चो नीरे ॥ कुः° ॥ 
॥ २२ ॥ प्रतिमा पूजे लाय सूँ धन काटे, तिद पेचा 
हियाए नदौ कोहो । भगवन्त ने बान्दर्ता दौचा सेत, 
विहांई पच्छा प्राटद्े माष्ौरे\॥ ङ ॥ २४ ॥ पच्छा 
याप त इणमव मांह, लौकिक खाते संगलौका। 
चचा हियाप सै परमव सहो, लोकोत्तर खातो तह- 
तकर ॥ करु" ॥ २५ ॥ कोद कडे. जिन प्रतिमा पूज्ञे 
वतो निरस्साय पाठ मोच जायो । तो खन्धकने 
अधिकारे लायसुं धन काष्ठे, त्यां पि नितस्साय 
पाठ पहार \\ कु* ४ २६॥ पच्छा पाट लार निरे. 
स्वाय कल्नो दवे, ते इण भव मांडे द्रव्य सोच जोय । 
लाय थकौ घन वारे कार्या; दरिद्र ते सुकावो शेयर 


{( ६६७ )} 


गरल मे कच्यो दै, कुलथा मास ना मेद उदारर॥ 
॥ कु" ॥ ३५. व्राह्मण रा मत महावौर न माने, पिया 
वार मतर साख दिखाई) ज्यं धाने प्रकरण रौ 
पिय साख वताई, भव लव समभावग तांईरे ॥ु०॥ 
॥ २६ ॥ सुख स कड प्रकरण सड मारना, तो इतरा 
बोल न मानो किण लेखे । अभिन्तर आंख हिया से 
फृटो, माप भाष्यो सामो नरी देखे रे॥ कु ॥२७ ॥ 
बले मुख सं कड़े जिन आज्ञा मानां, पिष श्रान्ना रो 
नं टोक। आज्ञा रो नाम लेई भूठ बोले, चो 
प्रत्त पाखर्डौकरे ॥ क्ु° ॥ रे८ ॥ सुर्याम मे वादन 
री भान्ञा, पिग नाटकरौ माज्ञा नहो दीघ । सन माहि 
नाटक ने न्रौ अनुमोयो, रायप्रसेयौ प्रमिद्धरे ॥कु०॥ 
॥ २६ ॥ वर्टुमान ज्णि आगे नाटकषरौ, आनना न 
दोघौ तदवौक । तो प्रतिमा भै आनना किम देसौ, 
लो पिष वाघा ने नरी दे टौकरे॥ कु ॥ ४६० ॥ 
आनना सान्न कर रदा सूरख, मान्नारा सूट्‌ जाय । 
भोला ने भरम मे पोड विगोया, ते पि डवे कर कर 
ताणरे \ कु» ॥ ४१॥ लिन आन्नञा साहि घसं कदमो, 
लिन मानना बारे नहो अश । ए समयक्त रा सूल 
मूढ अजाण। श्प र्या जोव निधंसरे ॥ कु०॥ ६२ ॥ 
कहो कहो मे कितरोयक कंड्ध; अन्ना ट्या एक 


क = चक क~ द त निके, 


६ ५६ 
1 दष्ट ॥ 


` पिव षट जातां चोरटारे, भक कंख ६ टोयजो । 
साम चन ने साये लिर्यारे माई पञ्ज वचनने साये 
ति, चार विश्न वदि नो सेय ॥ सुरजन साम 
पचन भवलोयली ॥ खास वचन रौ चासतारे घारो सफल 
भारो होय ॥ सु* ॥ १॥ परम असतः गणि तणीरे, 
सेमकित दौपक जेयजी । सुध सरध्यां हवे सममतीरे 
षद सुघ० वेराग तेल समोय ॥ सु ॥ र ५ भगवती 
गतक पर्वोसमे रे ट उदेगे क्येयजी । छः नियंठा 
केश्नाक्तुवालुवारे भाई छन्येतोष्टु सं चवदमें 
हेय ॥ सु° 1\ २ ॥ पडिसेवौ मूल उत्तर तरे, ङे 
भू कल्या भगोयजौ। पुलक चनियंठे तसु क्रे 
भाद्धपुर, चैतोष्टु गुण दाये होय सु ॥४॥ 
पड्सिवो उत्तर गुण तणोरे, बुकषसख बोजे जोयजो । 
जगन दोय से कोड्‌ सं रे भाई ज०, सच्छा कदे न 
दोय ॥ सु° ॥ ५ ॥ पडिसेवी मूल उत्तर तणोरे, पडि- 
खेवरा अवसतोयजो । च्यार से कोड्‌ जघन्य क्यार 
भाई च्या, यांचे विरहो कदो नहो होय प सुर ॥६ 
कषाय कुणोल चोषो कच्चोर, कटं सूं दशमे जेयो । 
छ; क्षण्या पाच भरौर दैरे भाष द्टः०, वले ससुदघात्‌ 

२ 
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१५॥ हय रुपके वह जोजन जावै, तास मुनि कद्र 
सीयनौ । निश्चय य्व काच्चो नरे भाद नि०, तेमिग 
दणड ता सुध रोय ।सु°। १६ ॥ मासौ चौमासौ 
निशोयसे रे, पार सैकड़ां जोयजे । षिराधक कदय 
रृण्ड लिया धिनारे भाई वि०, भाराधक इतै मालोय 
॥ मु ॥ १७ ॥ एकम पूनम चद्‌ जिसारे, बद पण्ब 
ध मुजोयजो । ज्ञात अध्येन दशमे जिन क्यार 
भाद ज्ञा, महारा साध साध्वी होय । सु° 1 १८॥ 
टरो गुणटाणे जाते नीरे, वोर बचन अवलोयजो । 
वामो देष कछद्यस्यनोरे भाई खा०, कांडे ससक्ित तुं 
मते खोय ।। सु° । १९ ।। नई दौवा चवै जिमोर, 
दोषण सवै कोयजी | सधवा धाप करे द्पनोर 
भाई अर. किर कट गुण्ठाणि सोय ॥ सुर ॥ २० ॥ 
छट गुण्ठयो साधु छे रे, असाधु सरधले कोयजौ ¦ 
निथ्यात आवे वेहनेरे भाई भि०. तुं दश घोलामे जोय 
॥ सु" ॥ २२९ मासो चौमासौ दण्ड यकौरे, ष्टु 
गुणाटाणो नि किर सोय । फिरै ऊध सरधी 
तथा घरपर माद फि०, तथ जषर दोष धो नोय 
॥ सु ॥ २२11 सूत तगौ नौ ७र्णजो, विमल 
विषेक न रोय जौ! खासौ देख रछदास्थनोरे म 
अवा, सरख देवै रोय सु* ॥ २३॥ सः 
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रोगे दोगो कहते । निज श्रात्म खभावरे प्रजाण । 
हेमर- रो मर देष दुमणे घयो ) थारे मोटो रोग 
परिग 1 सां ॥₹॥ जे जिव इषे प्रसद्‌ रो घमो । 
परमे हप्र दिलमोर ॥ राग दषम खता मानवो । ते 
मिम प्रमे भवजल तीर } सां ॥ ७ ॥ पलयतौ जोवरो 
व जोवणो 1 ते प्रयत्न राग पहिचान ॥ राग छै तेतो 
दशमो पापै! रागने द्या व्धेते अजाण॥ सां॥ 
॥८॥ सरणे वै तेतो देषष्टे \ ते भोलखग्णे सोरे 
नगमाय ॥ राग सोलखमी रोरी तेषो । श्रौ वीतराग 
कदे वाय ॥ सां ॥६॥ जेरागनें देष तये ब मानवी! 
भ्यारे इषं भोकर रद्ध व्याप ॥ ते भ्रमण करसौ विषुगत 
स॑सारमे । सदसी नरक निगोद्‌ सन्ताप पसां॥१०॥ 
एह फल सोद करस न जिन कद्या ! ते टासे राग 
देषनो ताप ॥ निज आ्ास्म ज्ञान स्वभावे रमरद्या।( 
सम मावे च्वित्त याप ॥सां\११॥ जोव अनंता 
नित्य क्षे मर रद््या । मच्छ गला गल पेख ॥ त्‌ सोच 
करमीरे किण किण जीवरो । तिख स्यु सम भाव रहो 
वेष स १२ \ सोमो तमे सुखने रो डोलत । 
दूगरे तो सूल न दाह ॥ अदुत रचना देषो णनी । 
मन टद्‌ सोल ्रथाह ॥ सां ५ १२॥ 
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राेरे॥ मोहजाल सन परहसन ! खीव नटवा लिम्‌ 
चेर ॥ मखं नर माचरे ॥ वो ॥ ४॥ बाप मसे वटो 
हषे । साता मर षै नासर ॥ इत्यादिक सगपगण घणा । 
क्न तयो गत भारौरे \ मारे सांग भपारीरे॥ यो ॥ 
॥५॥ मो वार भनन्ती पुव हवो ! ह' बाप अनन्ती 
शरोर ॥ मोह तमे प्रताप स्यु । सद्या दुःख भपारेरे ॥ 
ने निगीद्‌ मभासेरे ॥ यो। ९1 न्नान दर्भ॑स 
शष निरमला । ए सुखदायक स्हारारे । मौर वस्तु 
श्ये नहो । ए तो स्वं निकारारे ॥ दुःख दायकः 
सारारे। यो \ ७ ॥ निज खभाव भूतती रष्लो । सो 
बृ मतवालोरे ॥ बद्ध हौ जोव बाप ।! पातै दुःख 
भरसरासोरे 1 नरक निमोद विचारे ।। यो ॥ ८।। 
सोच करे गड बस्तुनो ! महा सूखं बालारे ॥ समाया 
सममे नक्ष! ट्ट कम ना तालारे॥ जौव पड़े 
जंजालर ॥ यो ॥ < 1 चं नरौ सम्पति विषे । वि- 
पत्ति पडा नौ चिषवादरे ॥ धोरपके स्थिर भामां 
घस असोलख लाघोरे ॥ ज्यारे सदा समाघोरे ॥ योप 
॥ १० \१ कष्ट पडा कायम रडे) श॒रा रहै सम 
सारे -\ निल मन्‌ स्थिर त्मा । चित्त विमन नष्टो 
यतरे \ ते स्यां सुख -प्रवैरे ॥ यो १२१॥निन्दा 
स्तुति सुख दुःख ! लाम अलाभ सशारोरे ॥ सम चित्त 
मड 


{ ६७६ )} 
दारुरजी ` 1 


{देणी-- सुनी घलमद्र यरे दतर ) 


रे सला भम मे षयो मनने { ए पांकडी ) । वधां 
तेभ भाणेज जरे \\ विष्यो माता सुत कहना \ पं 
पह वातख भुटौरे ॥ रे सोला मम मे क्यों मके ॥१। 
भाने दशर चरण ताहर१ । ते तो केरडूय न लंडरे ॥\ 
निरमल शण शुद्ध भातमा 1 कद्वो किष विध खट 
॥ २ ॥ सस्यत्ति सह सपन जिस । यहो कर रदा 
अभारे \ दिन येमे बिललावसौ । पासौना 
पतासारे 1२) २१ ष्ास्छं मनुष्य सेल इषे । 
देशरन्‌ आईरे\॥ मास तड मेला रहे पिच्टा 
भावे जिण ददिश जद्ैरे \र५ ४६१ सनुष्य विक्ड्य 
सहने ! इचरज सृ न अवरे 1 ते मास तारः भेला 
र्या ! इचरड देह केरे । ५ । भनन्ता प्रसाणु 
सेला धद \ कमर न्ते रौर बन्धाः रे 1 इतर वधे 
रद्य! णका । {हिव चि्छ्डय पिद्छणेः रे २। रे ॥६५। 
प्ुद्धल विक्ड्डियः लेहने । इचस्ज नरै लिगर्रोरे ५ 
खता चष रद्या एकडा \ चर षट अयधाखेरे 
11७ एह बार अनन्तो पुव इवे ! द्ध बार अनन्त 
इई मातारे \\ मोह तणे प्रतापस्य, । छिया- नया नयुए 
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॥!॥ कमर अवर री सम्पजे ! माताने युगमांय ॥ जाय 
+ ध्व नारेनें 1 तै दुःख धरे अथाय ॥२॥ एवौ 
करौ विचारया । आयो नासै पास ॥ थर्‌ €र लाग्धो 
पूजया । वक्ते धई उदास ॥३॥ व 


॥ सोरडा ॥ ` 


संभल वहनी वातरे । तुज बरलभ सुभा मठ 


कन्हे ॥ सिंह र्यो साच्चोतरे। कतां दिवो थर 
इरे ॥१॥ 


; 


टर थी 

जावो २ के करो सदिया यैटो जाजम विद्य प्टेशो { 

सुम बघ्लभ सुभा माय विराजे । ज्ञान चरण गुण 
घीर ॥ अवर सह खपणनांरौ माया । तु नुं इवो दिलं 
भोर ॥ त्‌ं कं इशे दिलगौर ॥ योगेश्वर ॥ तुं छुं हवो 
दिलमीर ॥ आत्म खरूप. लख करणोस्यु ज्युं पासो 
भव जल तीर ॥१॥ स्थिति अनुसार परिवार सड जन। 
मात तात सुत बौर ॥ पिड तिरिया बहनि भतीजी 
भार्ये । कोद्य नमने मीर ॥ को यो कोर 
-॥ रपत्‌ च्छु सोमौ थर र कंप्यो । क्षेम इवो दिल. 
भोर.॥ भस्म लगाय श्रम नहो भाग्यो । नहह जारो 
निज गुण होर न° यो न०॥ भ्रत्म॥३२॥ मुमा 
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समल तू सुभा बोर ॥ सा० य° सा ॥ भात्म॥ १११ 
तु योगेश्वर घूजण लागो, न भयो ज्ञान सोर । ज्ञान 
दश घर ह परति ऊंडो , तू फसयो मोद जंजीर ॥ 
द बो° तुं ॥ आत्म॥ १ 1 योगौ सुण मन सांय 
बिमा, अहो अहो वचन अमीर ! धन्‌ र सुन्दर 
अधिक पमौलक, धन र ज्ञान गम्भोर॥ घन यो 
भे° ॥ भ्रात्म ॥ १२ ॥ 


॥\ दोहा ॥ 
योगी सुण दर्यो घणो, मनसे करे बिचार । मोहजीत 
रजा तयो, निरमोदहो पररिवार।॥१॥ इन्द्र प्रणंसा 
फरो, ते सह साचो जाण । योगो रूप फेरि कियो 
देव रुप प्रहिचाण ॥ २ ॥ 


ठार मी. 
धीञजकरे सोतासतीरे खख 
कानां कुण्डल भल हले रे लाल, दिबड शोभे 
दारो । राजेष्वर \ भागुलियां दश सुद्धिका रे लाल, 
मस्तक सुकट उदार ` शो ! राजे्रवर । धन २ करणो 
तरौ रे लाल ॥१॥ घनर तुज परिवारहो, रार 
डव गुसं धन यंहरा रे लल 1 घन तुभो ज्ञानं उदारं 
हा ! राजेखर ॥२॥ घ० ॥ रत तिलकं अति भस इसे 


ध { ८५ » 

मै ज विवार हो 

४ ॥ समय रे लाल, जेठ सुद्‌ वोज रविवार हो \` 
४ गाड़ कोधो सोहजोतमी ₹ लाल, ग्र सुजा 
<भभारसे ॥रा०६५११॥ 


भम 


॥ उपदेशिक दाल ॥ 


ढरु१ खी 

खल दनारौ सो जामो विराजै चढचः तुरेगी घोडा रे पदेशी 
सुखे खि माव कष्या जिन खामौ, दाख्या दुःख 
रह कालतेरे । अनै खान मुक्तिना बेरी, कास स्मम्‌ 
मोह जारे । काम किम्पाक समए जिन भाख्या | 
दुःख अनन्ता ना टातारे । परिचय काम बंच्छा परह 
रयि, जो चद्व सुख सातारे । का ॥ १ ॥ घौर 
नरवने विते पड़ेजे, पाप कमं करतारौरे। भार 
उत्तम धस आचरे, सुर विगत सुख भारौरे 1! क० 
11 ₹२॥ अघ उपलेष सभे स्रेगौरे, समेगौ तो नाहे 
स्लमायेरे । सोमो संसार मे भ्रमण करे कै, भाग सजे 
थौ सुकायोरे। का० | ्‌॥ न करे कट छदन अरि 
जेद्ध, अनरथ तेह विशेषेरे । करे पोतानो दुष्ट भातस 
कर, कैम तुमे जरेसीरे ॥ का 1४॥ अष्टमी 


यारसो षर खण्डाधिप लदमग कष्ण सुरारोरे ! विषय 
न्घ 


६ १८३ ) 
टार र्‌ दूजी 
( देशी बील वदमान सद्‌ा शाश्वता } 

गष्दरूप गंध रस फारस र्न, दृन्दरिय दिष्य 
विकारी । सुन प्रोषादिक दुष्ट भाखश्रमन से द्थ शतु 
भारौ ॥ गुणीजन तजो काम विषक्षारौ, विषथ तज्यां 
शध चु" भविचस सम्पत्ति सायो \ गु" ॥१\1 
रागदेष पुन सिय पाशा, परम भयद्धर भारौ । जात 
फकेन्द्रौय अदि तणा पन्, कद्यो सिद्धान्त मभासे । 
य° ॥२॥ असंख्य कालचक्र च्यार धावर से, 
उत्हष्ट पयो विचारी । अनन्तकाल चन्र वनस्पति मे, 
काय स्थिते अवधार ॥२५ अरसंष्यएत जे जोक 
भकारे, प्रदेण प्रमदष्ड विचारौ ॥ काल चक्र दुःख सन्दर 
काम घो, धावर च्यार सभारो ।8)) आल चेच नम 
प्रदेश प्रति, इकर समय सभारो । इक र समय 
प्रदेय काठतां, असंख्य काल चक्र धारौ }}५॥ वक्ते 
अनन्ता सक्र अके, प्रदेश प्रयग दिचारी । काल- 
वन्तु रिणिति काम्‌ घौ, वनस्पति धारो \\६।1 
सेतोस सागर ब्रह्मदत्त फन संभूमिदत्त विचारौ ! पर- 
सरामने बसु काम सी. सप्तमौ नरकं स्कार 1\७॥4 
लच्छमग रावश्च करली कुमर फन, दथसागर खग धारो १ 


राग देषने काम थकौ दुग्ठ, चौ नकं सभारो 1८ 
५ 


( ६८६ )} 

धक्रनी, उत्छषटो टौ पड़ ३ तोत्‌ तो जागे कुण 
मो समः सुन्दर, द्र पुन्यवान पूरौ ३ ॥९॥ परण इकदिन 
पाप उदे इहर्वां प्रभव, प्रबश ज्मारे पाने .पडौ ६ 
॥१०॥ वैतरण प्रसुख वदं . वेदन, तू ससौ भाक्रन्द 
कारौ हे ॥११॥ सम्यक्त देश्व्रत धाखां, थारौ दुख वेदना 
सवं टली `हे ॥१२॥ नन्द्रन बन भिन्त गण भ्राराध्यां, तू 
पामसौ अमरणुरो हे ॥१३॥ निन्दक टाज्ोकड तू" मत 
वदै, तू सौख यपे घरो हे ॥१४॥ ए घाड़वौ सम- 
कितना लटासः, ज्यांरौ संगत टूर करौ.डे ॥१५॥ 
ब्रारर स्यं कष्ठिये. तोन, तू' गणम स्थिर पद धरी डे 
५९६॥ गणपरतिनौ पद्षौ व॑हा राख्या, -यारा मन वित 
व्रज सरो हे \१७॥ उगणोसे गुणतो ख चे सुद, जय 

जश- शक्ता उचरौ ३ ॥१८॥ - 

टार्र्थीं - ` 
( महवा मे वैडी हो राणी कमखाचती ) 

चरद्धौ तो ऊमर ,जिगमे दुःख घणा, व्याध रोगा. 
दिक जाग । विविघ प्रकार संयोग वियोगो, शरीर 
सानसोक {पिच्छाण 11 संभल ₹ विजन वारु तो बाग 
हो श्रीलिनराजनी ॥९॥ काम किम्पाक कटुक फल 
पौडवा, दुःण वद्ध सुख ष्विपमाव्र \ शिव -सुष्व कैरा 
नवैर जिन कद्या,.खनरथ खान विख्यात ॥ सां० एर 


अ 
श 


( १६१ ) 


ली ॥ सै ॥२॥ दूज शतक्त भगवतो मायो, बर पंचमु- 
दधे वायोजो ॥ से° ॥ ३॥ सुनि सेव कियांई पते, दभ 
बोला प्रप्र थादेजी ॥ से* ॥ ४ मुनि सैव्यां सुख्वी 
परव, पके न्नान विन्नानज् धावैजो ॥ से* ॥५॥ पचखाशं 
संयम सुखदाई. तसु फल भनमासव याईजौ ॥ से° ॥ 
॥&६॥ तपने वक्ते क्म वोटाणो, पक्रियाने सिद्धि निर- 
वागोजो ॥ से० ॥ ७॥ सेवा घौ मिट कुलच्छन, जडनर 
प्रिण होय विचत्तणजौ ॥ सै ॥८॥ शुम लंच्छन सेवा- 
धौ पावे, इण भव पिए आगन्द थपरेजौ } से° ॥ ६॥ 
प्रभव मे शिवसुख राचै, सेवायो गशगट साचेजो ॥से° 

॥ १० ॥ गौतम जि संगत कोधो, ग्र थया प्रयस 

प्रसिद्धिजी ॥ से° १११॥ उवाई दमे अगो, अषख्या- 

बर पाठ उमेगोजो ॥ से ॥९२॥ सुनिसेव्यां सु प्रसन्न 

त, तसु जय जयकार न््णवैजो ॥ से° ॥१२॥ न 
सना अवोधो पाते, इग्‌ नव पिष भूडो धवैजौ पसे ॥ 

१४१ सहासुनि अत्तिजयघारौ, तेहना शुक अखिकारी 
स्रौ ॥ से ११५ ॥ इम जा सुनिने रवेः, वारु 
लोख (या चो ॥ से. ॥ १९ ॥ उगनोसे स्तर 
उद्र, बद फारुन्‌ अष्टमी वारुजो ॥ सेर ४ १७१ 
जयनगर कोद लको, लय जम सष सम्पति 
जागनी ६ १८५ 


( १६९ ) 


ली ॥ सै ॥र॥ दृजे शतकं भगवतो सायो, षर प॑चमु- 
देशे वायोजो ॥ से° ॥ ३॥ सुनि किव कियाद पते, दश 
वोलांरो प्राप्र यद्ैजी ॥ से ॥ 8 मुनि सेव्या सुण्वो 
पावै, पर जान विन्नानज धावैजो ॥ से ॥५॥ पचखारणं 
संयम सुखदाई. तसु फल अनभाखव धाईजौ ॥ से ॥ 
॥६॥ तपने बके कम वोदाखो, भक्रियाने सिद्धि निर- 
बागोजो ॥ सै०॥ ७॥ सेवा घौ मिटे कुलच्छन, जडनर 
पिग टय विचक्षणजो ॥ से° ॥८॥ शुभ लंच्छन सेवा- 
थो प्रावे, दण भव पिश ्रायन्द घापरेनो ॥ से ॥ <॥ 
परभव म शिवसुख राच, सेवाधो गहगट मप्चेजो ।से° 
॥ १० ॥ गौतम लिख संगत कौघो, गग्धर थया प्रथम 
प्रसिदिजौ ॥ से ॥११॥ उवाई दशमे अगो, अआख्या- 
वर पाठ उम॑गोजो ॥ से° ५९२५ सुनिरेव्यां सु प्रसन्न 
धावे, तसु जय जयकार न्नपावेजो ॥ से° ॥१२॥ अ 
सना अबोक्षौ पाते, दण नव पिय भृडो याजौ \ से* ॥ 
४१४॥ महामुनि सतिशयधारो, तेडना शुष अधिकारो 
खो॥ से ॥ १५ ॥ इम जाष्ठ सुनिने सेव, वारु 
सोख हदिया वेडोजो १ से, ॥ १६ ॥ उगगोसे सतर 
उदारु, वद पफ्ाशुन अष्टमी वारुजो \\ से \ १७ ॥ 
अयनगरौ लोड जग्ण्यो, जय जम सु स 
लागीजी ॥ १८ ॥ । 


{ श्ष्डे ) 
भार ! भधिकरौ भरियोजीौ ₹ । ज्ञान ध्यान गंलतान, 
तप रस थुषियोजौ ॥ € ॥ राज्ञा से सतगुरु तयो ३, 
सुनिवर करता उग्र विहार । वणारसौ ्रायोजी ३ । 
कथा तरे अनुस!र, एम कुहायोजौ ॥ १०॥ 


॥ द[ङ ॥ 


अनिल सह इग कोके २, फेम. करीजे पाप । 
अथिर जौतब जग जोवनोरे, भागे बहोत संताप । 
करो धर्म बह प्राणियारे मो संसार अ्ार ॥१॥ जरै 
परभवने विषे रे, इद ने निपट निराश । जोर कोई 
लागे नरौ ₹, जव वै बहोत उदास ॥ करो० ॥२॥ 
नरक तग दुःख सांभलीरे, पाम्यो अतह वास । पश्चा- 
तोप करे घोरे, मे धम कियो नहौ तास । क° ॥३॥ 
कषेम काम मोग मैरे, सुरभा रदो सुट्‌ दोय । नरो 
घाप्यो न घापसौरे, ए अदप्र कर सोय कर पा 
आखो मायां यकारे, जावै सरब छिटकाय । घन 
सञ्जन परिवारनोरे, वाण शरण नहो याय ॥ का ५॥ 
मूरख सूट जे नहोरे, पर भवनो अधं कय ! तिण 
सं भाप बरे घोरे, डरे नहौ मन माय ॥ क० ५६॥ 
चेजा करवाव घणारे, संचय कर घन घन्‌ ! मास खाव 


सदिस पिरे, सूरख निपट अजाय ।! क° 191 घररो 
५ 


६ १६५ )} 
॥ मानसीक ओषध की दार ॥ 


“(सग प्रभाती ) 

मोष उपशम उपाय समप्रणो, ए आलम्बन सुख. 
तारौ । नित प्रते हृद्य निरन्तर साध्या, .आगन्द्‌ रोय 
प्रपारौ ॥ चेतन नेर बेर समभा, सानतं सौख 
$मारो ॥ ११ क्रोध सान मायाने लोम अरि राग 
देष दुःखकारौ । यां सहनो उपरशम को कारण, समे 
भव सुखकारौ ॥ चेतन ०॥२॥ अरष्टावीस प्रति 
मांडेलो, ए अरति क्रूर अनारौ। यांस को उपशम 
जिन भख्यो, ते कारण चित्तधारौ 1३1 शान्ति 
दान्ति समचित दायक, तज मतवा विकारौ) ए 
मतवाल महादुखदटायक, नरकादिक दातारौ ॥४१५ 
मोह मतवा मिटे समताकर, मननौ लहर निवार ¢ 
एह बातनो डतु जारे, तो वे सुख अपारो ॥५॥ सब- 
गुण पोताना अबरतोकौ, ध्यान्‌ निस्तस्धारी ! समचित 
कर अवगुणनेदटोडे, ते सयमा नर नारो ॥६॥ क्ष 
मान साया ने लोभन, लहर ते परिहारो ! खि र 
उपयोग दई ने, चोल समचित घाल #9\ अवसर 
तरण सामसो, ते पामौ इवारौ 1 खि्माच पि 
प्रसाद्‌ मत कर, तज सतवाल विकारौ ॥४॥ सात कम 
नो उपशम न इवे, इम्‌ भा्यो जगतारो } उपस 


॥ 
1 


( १६६ ) 

खाम भिक्त प्रगटे। जग मांह कौरत धरे ॥ 
शीजिन अणा शिर धरौ 1 बर न्याय वातां कौर 
करीरे स्वाम साचा अटभुत वाचा कीरे ॥१॥ आगंच 
उत्तराध्येनते ! इण आर पचम संहोरे | जिन विना 
शिवपंथ होसौ 1 संत तंत सोरे ॥ सहौरे ॥ खा० ॥२॥ 
समत च्रटारा तपना परै। सृत संग इदि घरे । 
वंक चुलिया माहि वारता । तृ जोय प्रयत्न सहर ॥ 
सरौरे॥ खा० ॥३॥ दादश संत आगे हंता, रयां पक्षे 
हदि द्रे! हेम चरण सु हद्धि कारण, प्रल्त्च वेण मिल 
र । भिलद्रैरे॥ खा०॥४॥ खामप्रारण सारिषा। 
चिन्तामणि कर लष्ौरे ॥ भवद्षि पोत उद्योत करवा 1 
साम सूरज सोरे ॥ सौरे ॥ खा० ॥५॥ खाम्‌ नित्त 
समरिथा 1 उगपीस चवदे संशीरे \ वौदासर चौमासमे 

जय जश कौरत थद्रे \ डरे ॥ सखा ॥६ 

॥ स्याद्‌ की ठार ॥ 
( देश्ती--पसवाडे कौ ) 

स्वाम सिन्त मजने भाद 1 स्वाम समर्ण हे शिव 
साड ॥ ए कड ॥ आचाय जबर ाम जायी 1 बुद्ध 
उत्पतिया अति टाकतो ॥ समय रस पेख बोर ॥ 
प्रगट सग॒ कियोज `चेद्छाणी 1 अष्टाद्ण सोतं सम्‌ । 
सुदि पृनम अषाट ॥ संजस साम ससाचर्छोस कड ॥ 


१ 


